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दौरे हाजिर में आने वाली जमाअतें और तन्ज़ीमें जिस से अहले 
GAT व जमाअत शदीद इन्तिशार का शिकार है और कुछ लोगों 
का कहना है कि यह सारे अफ़राद व तन्ज़ीमें मस्लके आला 
हज़रत का काम कर रही हैं लेकिन उलमा उन को दीन का काम 
| ` करनेनहींदे रहे हैं. 
इस सिलसिले में कुछ अहम गुज़ारिशात अपने अहबाबे अहले 
Gad ख़ुसूसन ख्वाजा ताशाने रज़वियत के लिये तहरीर की जा रही 
हैं कि वह इस को पढ़ कर इन्साफ़ से फैसला करें कि कोन सही रास्ते 
पर है और कौन गलती पर है। यह हक़ीक़त जानने के लिये आप को 
माज़ी की तरफ ले जाता & कि एक तन्जीम जिस ने अपना मोनो ग्राम. 
आला हज़रत को बनाया जो दावते इस्लामी के नाम से मअरिज़ेव . 
वुजद में आई | इस तन्ज़ीम का हैड क्वार्टर पाकिस्तान में है। अपने 
दौराने क़याम के साथ ही इस तन्ज़ीम ने हिन्दूस्तान में भी अपनी 
शाख़ें क्राइम कीं जिस से सब ही वाक्रिफ हैं| | 
माज़ी करीब में जब नाम निहाद दावते इस्लामी ने हिन्दूस्तान की 
सर ज़मीन पर अपने HEAT को रखा तो उलमाए अहले सुन्नत ने उस 
की ज़ाहिरी इफ़ादियत के पेशे नज़र उस का ख़ैर मक़्दम क्या और उस 
को सराहा, SET I ee eee तलब बात यह है कि इस तन्जीम की हौसला 
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अफ़ज़ाई के पेशे नज़र उलमाए किराम ने आ लिम होने के बावजूद 
जोहला को दर्स के लिये खड़ा किया, आलि महीने क BERS उनके 
मुबल्लेगीन का दर्स सुना और अपने FLAG को सुनने की तलक्रीन 
की, ख़ानकाहों के ज़िम्मेदारों ने भी उन को अपने क़रीब में जगह दी 
उलमाए किराम का यह अमल ख़ालिसतन नेक नियती पर मब्नी था 
कि इस तन्जीम के जिम्मेदारों की हौसला अफ़ज़ाई हो और इस्लाम व 
सुन्नियत की नशरो इशाअत ज़्यादा से ज़्यादा हो और आदाए दीन 
ख़ुसूसन वहाबियों देवबन्दियों के फ़रेब कारियों से peat मिल्लत को 
महफूज किया जा सके | उलमाए किराम के इस बे लोस तआवुन और 
उन के साथ चलने का यह नतीजा निकला कि दावते इस्लामी : 
निहायत तेज रफ्तारी के साथ तरक़्क़ी की मन्जिलें तय करने लगी | 
उलमाए किराम ने भी इत्मीनान की सांस ली कि वहाबियों , देवबन्यों 
की तन्जीमें जैसे तब्लीगी जमाअत व जमाअते इस्लामी का बदल हो 
TH | अभी यह सोच पूरी तरीके से पाएदार भी न हो पाई थी, अभी यह 
सेले रवां बहने भी न पाया था कि हालात ने करवट बदली और दावते 
इस्लामी जो कि तब्लीगी जमाअत वगैरह के मुक्राबिल आई थी और 
अपना मोनो ग्राम आला हज़रत के नाम को बनाया था आगे चल कर 
यह तन्जीम निहायत खुफिया अन्दाज़ में राहे आला हज़रत से हटने 
लगी। देखना यह है कि जो तन्ज़ीम अपने लिद्रेचर से अपनी किताबों . 
में कदम क़दम पर आला हज़रत:का नाम लेते नहीं थकती है, आला 
` इज़रत कुद्दिसा सिरहू के इश्क़ का जोरदार दावा करती है इस तन्ज़ीम 
के बारे में यह कैसे गुमान किया जा सकता है कि वह तन्जीम मस्लके 
आला हज़रत की हामी और मुबल्लिग नहीं, वह तन्ज़ीम क्यों कर 
आला हज़रत के मिशन से दूर हो जाएगी ? लेकिन यह भी एक तल्ख़ 
हकीकत है कि इश्क़ छुपाए नहीं छुपता | हम देखते हैं कि यही तन्ज़ीम 
आगे चलकर आला हज़रत की तहरीरों से रू गरदानी करती हुई नज़र | 
आती है, मसलन इस तन्ज़ीम ने अपना बाइलाज बनाया जिस में सब 
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से खतरनाक और मोहलिक तरीन तरीका कार अपने स्टेज सै रद 
पहाबियत से इनकार को बनाया, अहले सुन्नत के अहम और अजीम 
शिआर मेहफिले गीलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
का अपने स्टज से न होने का एलान, या रसूलल्लाह के नअरे से 
परहेज का हुक्म वगैरह वगैरह | दावते इस्लामी के इस रवय्या का री 
एक्शन यह हुआ कि दावते इस्लामी में ही दो फाट हो गए, जब यह 
तन्जीम दो हिस्सों में तकसीम हो गई तो एक हिस्सा ने अपने नाम के 
साथ लफ़्ज़ सुन्नी का इज़ाफ़ा किया सुन्नी दावते इस्लामी नाम रखा 
और सफेद अमामा को अपनी पहचान बनाया। HRA गौर फ़रमाएं 
कि सुन्नी की कैद का इज़ाफ़ा ही इस बात का ऐलान है कि उन के 
नज़दीक दावते इस्लामी वाले गैर सुन्नी हो गए। 
लेकिन आगे चल कर उन दोनों तन्ज़ीमों का अन्दाज़े फिक्र एक हो 

गया | फिर क्या था यह दोनों तन्ज़ीमें अपने अपने ज़ाती मफ़ाद के 
लिये आपस में ही लड़ने भिड़ने लगीं। फिर क्या नतीजा निकला ? 
यही कि जिस का जहाँ ज़ोर चला उस ने उस मुहल्ले की मस्जिद, 
क़स्बा, देहात, परगना, ज़िला पर इअपना heal किया, अपनी 
जमाअत का मरकज़ बनाया | फिर यह दोनों तन्जीमें अपनी अपनी 
ताक़त मज़बूत करने में'लग गईं, इस मकसद को हासिल करने के 
लिये अपने अपने अमीरों के मुरीद बढ़ाने का काम बड़े ज़ोरो शोर से. 
शुरू हो गया | इस उठा पटक का Rote यह निकाला कि जो तन्जीम 
वहाबियों, व मौदूदी की नाम निहाद तब्लीगी जमाअत व जमाअते | 
इस्लामी से मुक्राबला करने के नाम पर, आला हज़रत के इश्क़ और 

आला हज़रत के नाम के मोनो ग्राम का सहारा ले कर मअरिज़े वुजूद में 

आई थी अब वह तन्जीम सुन्नियों से ही लड़ने मरने में सारा वक़्त सर्फ़ 

करने लगी | फिक्रे दीन से ज़्यादा फ़िक्रे दुनिया, अमले ख़ालिस के 
बजाए दिखावा और रियाकारी उन जमाअतों का शेवा और दस्तूर हो 

गया। हाल तो यहाँ तक हो गया कि अपने मानने वालों को ज़हन देना 
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शुरू किया कि मआज़ल्लाः उलमा न दीन का काम कर रहे हैं न करे 
दे रहे हैं, यही जमाअते मस्लके आला हज़रत का काम कर रही हैं। 
फिर क्या था उन ख़ुद साती अमीरों के मानने वाले उन के अन्धे 
मुक्रल्लिद हो गए, जो उन के अमीर कहें वही शरीअत, जो मना कर दै 
वही खिलाफ़े शरीअत। उस की बहुत सारी मिसाल मौजूद & | जैसा 
कि नाम निहाद दावते आला हज़रत के इश्क़ का नअरा ग़ाने 
वाली ने टी वी को बड़ी शद्दो मद के साथ हराम किया और कई किताबें 
टी वी के रद में छपवा कर हज़ारों की तादाद में बटवाई | उन लिट्रेचर 
में इस बात को बहुत ज़्यादा आ किया गया कि टी.वी. सरकार 
(सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ) का दुश्मन है, टी.वी के रद 
के बारे में कई ख़्वाब अपने लिट्रेचर में शाए किये गए, टी. वी इस के 
नतीजे में इस तन्ज़ीम वालों के ब क़ौल अपने अमीर का हुक्म सुनते 
ही इस के मानने वालों ने टी. वी. को चौराहों पर जलवाया 
. लेकिनःअभी ज्यादा अर्सा न गुज़रने पाया था कि जिस टीवी के 
बारे में उन जमाअत वालों का ऐलान था कि टी.वी. सरकार का 
दुश्मन है, जिस टी.वी से नफ़रत और इज्तिनाब और परहेज करने के 
बारे में निहायत शद्दो मद से तहरीक चलाई गई अब उसी टी.वी के 
बारे नें इस तन्ज़ीम के तन्ख़वाह दार और प्राइवेट मुफ़्तियों के ज़रीए 
इसी टी .वी के लिये जवाज़ के गैर शरई हीले तलाश किये जाने लगे 
और जवाज़ का हुक्म सादिर कर दिया गया। न सिर्फ़ जवाज़ बल्किटी 
वी. देखने को कारे सवाब तक क़रार दिया गया यह बात सिर्फ़ जबानी 
जमा खर्च वाली नहीं है बल्कि इस का सुबूत उन के लिट्रेचर में मौजूद 
है। मुलाहज़ा फ़रमाए: 
ऐ गुनाहों के मरीज़ों ! चाहते हो गर शिफ़ा 
आन करते ही रहो तुम मदनी चैनल को सदा 
मदनी चैनल नारे दोज़ख़ से अमां दिलवाएगा 
इन्शाअल्लाह आप को बागे जिनां दिलवाएगा 
(वसाइले बख्शिश, स. 633, 634 अज़ क़लम इल्यास अत्तार) 
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बहर हाल अब इसी दुश्मने सरकार को घर और मसाजिद की 
जीनत बना लिया गया मआजल्लाह Leger आलमीन और उस के 
देखने दिखाने को बाइसे अजो सवाब कह डाला | यहाँ तक कि ठ्स 
हराम को मदीना तैय्यिबा से निस्बत देते हुए मदनी चैनल नाम रख 
डाला, इस किस्म के एलानों और स्टीकरों से इस की तशहीर की गई 
कि जिस को मदनी चैनल से प्यार है उस का बेड़ा पार है वगैरह वगैरह, 
यहाँ तक कि तर्जमा कुरआन कन्ज़ुल ईमान शरीफ़ को उन्होंने जिस 
को अपने मकतब से शाए किया उस के बयक पेज पर उस हराम का 
ऐड और उस को देखने की तशहीर की TE | मआज़ल्लाह | 
मगर तन्ख्वाह दार, प्राइवेट मुफ़्तियों ने यह न बताया कि टी वी. 
के जवाज़ के बारे में कौन सा हुक्म नासिख़ है, कहाँ से आ गया ? 
कहीं ऐसा तो नहीं मिरज़ाए कादायनी की तरह मआज़ल्लाह उस के 
जवाज़ का हुक्म अमीर के ऊपर इल्हाम हुआ हो, उस शैतानी ख़याल 
के पस पर्दा आगे चल कर निहायत खुफिया अन्दाज में मआज़ल्लाह 
नुबुव्वत के लिये रास्ता हमवार किया जा रहा हो ? 
(अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफ़िरुल्लाह) अल्लाह तआला ऐसे 
मक्कारों कज़्ज़ाबों की साज़िशों फरेबों से हम सब YA को महफूज 
` फ़रमाए। आमीन। | ' | 
अब इन सब हालात और इस जमाअत की बातिनी ख़बासतों के 
पेशे नजर उलमाए हक़ और इस्लाम व सुन्नियत का हक़ीकी दर्द रखने 
वालों ने जब देखा कि उनके दांत खाने के और दिखाने के और तो 
फिर गैबी लश्कर अबाबील का इन्तिज़ार करने लगे और अपने मक़दूर 
भर अवामे अहले GAA को आगाह करना शुरू कर दिया, उन के 
ख़तरनाक अज़ाइम और साज़िशों का पर्दा चाक करना शुरू किया, 
कितने ही लिट्रेचर और किताबें इस सिलसिले में मन्सए शुहूद पर 
आई | फिर क्या हुआ वह भी आप को मालूम है, कहीं इमाम पर 
हमला, कहीं उलमा की तौहीन, कहीं हुफ़्फाज़ को गुन्डा गरदी के 
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ज़रीए ज़दो कोब करके दबाने की कोशिश की गई, कहीं सरमाए के 
ज़रीए बहुत से नाम निहाद ait इमामों, मुफ़्तियों की ख़रीदो 

` फ़रोख्त, कहीं जलसे का लालच, कहीं गैर मुल्कों के सफ़र का लालच 
देकर अपनी तरफ़ माइल करने की कोशिश की गई | 

लेकिन सच कहा मेरे आक्रा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने कि हर दौर में मेरी उम्मत में एक गिरोह उलमा का मौजूद रहेगा जो 
हक़ को हक़ बातिल को बातिल कहता रहेगा | इस का जलवा दिखाई 
देने लगा | फिर क्या था उलमाए हक़ ने अपनी तहरीरों, तक़रीरों के 
जरीए इस का Mel मद के साथ रद व तरद और हर मोड़ पर उन का 
तआकुब करना शुरू कर दिया। उन की आज़ाद ख़याली और गुमराह 
कुन नज़रियात से अहले सुन्नत व जमाअत को ख़बरदार किया जिस 
का नतीजा यह हुआ कि काफ़ी हद तक दावतियों का ख़ातिमा हो गया 
और अवामे अहले सुन्नत उनके फितनों से बा ख़बर हो गए अलहम्दु 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 उन की ख़राबियों और गुमराह कुन 

_ नज़रियात के बयान से पहले बतौर तम्हीद चन्द कलेमात और कहना 

चाहता हूँ कि उन जमाअत वालों का हाल तो यह हो गया है कि अपने 

अमीर के ज़ाती मफ़ादात की फिक्र में सरगर्द रहना उन का तरीक़ए 

कार बन गया है, जो अमीर के ख़िलाफ़ कुछ कह दे उस से लड़ाई | 

होना तो यह चाहिये था नाम निहाद दावते इस्लामी व सुन्नी दावते 
इस्लामी वाले मस्लक की फिक्र करते हुए गौर करते कि जहाँ 
जमाअत इस्लामी का ज़ोर है वहाँ से दुश्मनाने मस्लक रज़ा की 
ताक़त व कुव्वत को कम करें, उन के क़रीब से HAT मिललत को 
आगाह करें। | 

x ae नहीं! बल्कि उलटा उन rn से इत्तिहाद, उन 

थ खाना पीना, और सुन्नी अफ़राद पर तअन व तशनीअ' करना 
सुभ उलमा पर हमले करना और सुन्नी मसाजिद पर अपना क़ब्ज़ा व 
तसललुत ज़माना, कहीं सुन्नी अवाम को थोक कब्र 
CRSA अवाम को धोका देने के लिये यह कहना 
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कि इस्लाम अख्लाक़ और नर्मी से फेला है, लेकिन जब उलमा अहले 
WAT उन की शरइ ख़राबियाँ बयान करें तो उन के साथ बद 
अख्लाक़ी और गाली गलोज और मार पीट को रवा रखा जाए | क्या 
नहीं मालूम नाम निहाद दावते इस्लामी वालों ने मुफ़्ती अबू दाऊद 
साहब को किस तरीका से ज़द व कोब किया आज डडेजा की वादी 
चीख़ चीख कर पुकार रही है लेकिन अफ़सोस आज उस को कोई 
पूछने वाला ही नहीं कुछ जर ख़रीद मौलवी जो उन के हाथ बिक चुके 
हे उन को यह तौहीन उलमा व मुफ़्तियाने किराम शायद दिखाई नहीं 
देतींसच कहा....... | 
अफसोस ! अख्लाक की बात करने वाली पाकिस्तानी जमाअत 
सुन्नियों के साथ हुस्ने अख्लाक को भूल गई शायद उन के नज़दीक 
Gal उलमा के साथ हुस्ने अख़्लाक़ रवा ही नहीं | अपनों से सख्ती 
और गैरों से नमी, जब वहाबिया दय्याबना के रद की बात आई तो 
बजाए उस के कि उस का सद्दे बाब किया जाए बजाए उस के 
मुबल्लेगीन को जाहिल कह कर मुआमला ख़त्म करने की कोशिश 
क्या सुन्नतों को जिन्दा करने का दावा करने वाली जमाअत के 
नज़दीक Ye वहाबिया करना मआज़ल्लाह ख़िलाफ़े सुन्नत फ़ेअल 
_ है? कया इस जमाअत के नज़दीक कलमा शहादत व जरूरियाते दीन' 
पर इमान लाने से पहले सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाना ही मोमिन व 
नजात याफ्ता होने के लिये काफ़ी? मआज़ल्लाह! 
क्यायही otiwele UO ०-७४ की अमली तफ़सीर है ? क्या 
. इसी का नाम तब्लीगे दीन है ? मआजल्लाहे रब्बिल आलमीन ! इस | 
पर भी यह नअरा कि दोनों तेहरीकें मस्लक का काम कर रही हैं। = 
यह ख़ुद साख़्ता अमीरे अहले दावत जो ख़ुद साख़्ता हुक्म. 
फ़रमाएं वही उन के नज़दीक मआज़ल्लाह शरीअत है ? क्या नहीं 
मालूम शाहंजहाँ पुर के, रहने वाले एक गरीब मुअम्मर जो हुजूर 
मुफ़्तिये आज़म हिन्द अलैहिर॑हमतो वर्रिज़वान के चहीते मुरीद | 
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हाफ़िज़ फ़रासतुल्लाह खां साहन " | किय है i ho "५३४ के 
वी क्या थी बस यही कि एक जलसा करवा के उलमाए अहले हक़ 
गलती क्या थी बस पाकिस्तानी तहरीक की ख़राबियाँ 
को बुलाकर इस नाम निहाद पा कराई ares के raf 
अवामे अहले सुन्नत के सामने बयान कराई जिस का नतीजा यह हुआ 
कि शाहजहाँ पुर से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी तन्ज़ीम का ख़ातिमा 
हो गया | अलहम्दु लिल्लाहे रब्बिल आलमीन | बस फिर क्या था 
अख्लाके हसना की दुहाई देने वाली, वहाबिया के साथ दोस्ती करने 
वाली सुन्नतों का नाम ले कर सुन्नियों को धोका देने वाली पाकिस्तानी 
तन्ज़ीम आला हज़रत का नअरा दे कर शैदाइयाने आला हज़रत को 
फांसने की कोशिश करने वाली, नीज़ पाकिस्तान की दीनदार नामी 
तहरीक से इत्तिहादकरने वाली दावते इस्लामी के मुबल्लिग़ों ने शायद 
इस रज़वी भाई के साथ अख़्लाक़े रवा ही नहीं समझा और तअज्ुब 
यह है कि इश्क्रे आला हज़रत और पैरविये सुन्नत का दावा बरकरार है 
लिहाज़ा PRET किराम ! गौर करें कि एक मोमिन मुसलमान को 
आज़ार पहुँचाना कितना गुनाहे अज़ीम है लेकिन जो मौलवी उन के 
हाथों बिक चुके हैं क्या उन को नहीं मालूम कि उलमा की तौहीन बर 
बिनाए दीन कुफ्र है नहीं बल्कि अगर उन के अमीर व दावती 
मौलवियों की कोई तौहीन कर दे तो फिर उन का रंग देखिये | 
खैर हमें तो अपने लोगों को उन की मक्कारियों के बारे में बताना है 
. ताकि लोग ख़ुद फ़ैसला करें कि इस जमाअत की बुनियाद सिर्फ़ 
रियाकारी, दिखावा है और मस्जिदों पर अपना तसल्लुत व अवामे 
अहले सुन्नत को अपना अन्धा मुक्रल्लिद बनाना है । यह उन की 
व wh oe टारगेट और साज़िश है कि अपने इन 
हूर पज़ीर होंगे हइस तरह कि... are बजाहिर जो नताइज 
हूर a 5 इस तरह कि अब जो यह कहेंगे वह इस्लाम होगा 
और जिस से मना करें वही मुख़ालिफ़े इस्लाम | 
DMC इस्लाम ठेहरेगा। 
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पया किसी को इन इमामों मोलवियों की भी ख़बर है जौ उन के 
मजालिम से गुजर चुके हैं अफसोस कोई पूछने वाला ही नहीं | यह 
कहने वाले तो मिलेंगे कि या उन के नज़दीक यह लोग भी ठीक नहीं | 
जो सुन्नतों को जिन्दा कर रहे हैं, घर घर इस्लाम की तब्लीग कर रहे 
8, नमाज रोज़ा की तलकीन कर रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में 
इस्लाम की तब्लीग के लिये किताबें छपवा कर शाए कर रहे हैं जिन की. 
जबाने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहते नहीं 
थकतीं, नअतों दुरूदों सलामों का विर्द उनके इज्तिमाअ और उनके 
लिट्रेचर में भरा पड़ा है, जो आला हज़रत के इश्क़ और महब्बत से 
सरशार है, क्या ऐसी जमाअत ऐसी तहरीक ऐसे मुबल्लिग ऐसे अमीर 
मी ठीक नहीं, क्या ऐसा मुमकिन है ? अगर यह ठीक नहीं तो आख़िर 
कौनठीक होगा ? | 
तो आइये इस को समझने के लिये माज़ी को देखना होगा | जब 
नाम निहाद जमाअते इस्लामी, तब्लीगी जमाअत का जन्म हुआ उस 
वक़्त उलमाए हक़ ने तहरीरन तक़रीरन उस का रद फ़रमाया उस 
वक़्त भी यह सवाल उठा कि अल्लाह व रसूल का नाम लेने वाले, 
नमाज़ रोज़ा की तब्लीग करने वाले भी सही नहीं तो जवाब यह था कि 
` सिर्फ़ नाम लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि अल्लाह व रसूल के दीन पर 
होना ज़रूरी है, अल्लाह व रसूल के बताए हुए तरीक़े पर चलना भी 
ज़रूरी है। यह जमाअतें ज़ाहिरी ज़बान से अल्लाह व रसूल का नाम 
तो ले रही हैं लेकिन अल्लाह व रसूल (जल्ला जला लुहू व 
भल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) को गालियाँ देने वालों 
NAT अशरफ अली थानवी, ख़लील अहमद अम्बेठवी, पेशवायाने 
वहाबिया मुरतद्वीन लअनतुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अपना 
` ुक्तदा व पेशवा और पीर मान रही हैं और ब हुक्मे कुरआने मजीद 
| जोगुस्ताखे रसूल को अपना मुक्तदा पेशवा माने वह मुसलमान नहीं 
उन्होंने अपनी किताबों जैसे हिफ़जुल ईमान, बराहीने क्रातिआ, 
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तहज़ीरुन्नास, tal रशीदिया, व दीगर कुतुबे वहाबिया दय्यवना 
रतहीन, खुदा व रसूल की बारगाहों में सख्त सख्त गुस्ताखियाँ बे 
मुरतद्वीन, ख़ुदा वरभूल 7 sa और किताबी में छाप / 
दवा, दाम ae wa और वितां on, कही 
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआली अलैहि ल्लम के इल्मे 
पाक को जानवरों और Saal से कमतर i आपके 
खातिमुन्नबिय्यीन होने का इनकी, सरकार की eH 
का सुबूत नस्से कुरआन शरीफ़ में नहोना लेकिन शैतान mae वुसअते 
इल्म का कुरआन से साबित होने का GANT बल्कि र 
वुसअते इलम का क्राइल उन के नज़दीक मुशरिक | वगैरह व 
मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन | 
लिहाज़ा उलमाए हक़ के रद का नतीजा यह हुआ कि अलहम्दु 
'ल्लाहे रब्बिल आलमीन मोले माले सुन्नी, नाम निहाद जमाअते 
इस्लामी व तब्लीगी जमाअत के फ़ितनों से महफूज हो गए फिर क्या 
कोई कह सता हैं कि उन उलमाए हक़ ने उन का रद कर के गलती की, 
इतनी बड़ी और अल्लाह व रसूल का नाम लेने वाली, घर घर जा कर 
कलमा पढ़ाने वाली जमाअत से दूर कर दिया ? नहीं हर गिज़ नहीं. 
बल्कि जो उन्होंने किया वही हक़ था, वही सही था, वर्ना आज हमारी 
नस्लें उ न के फ़ितनों से महफूज न न होतीं जैसा कि आज कुछ लोग 
यह कहते हैं कि आला हज़रत का नाम ले ने वाले हैं अगर दूर कर दिया 
तो सब ख़राब हो जाएंगे, फिर बात वहीं आएगी यह भी धोका है कि 
आला हज़रत का नाम अगरचेह बे शक सुन्नियत की अलामत और 
पहचान है लेकिन आला हज़रत का नाम अगर दिल से होता तो आला 
हज़रत की किताबों आप के फरमान से मुखालिफ़त नहीं हो सकती 
जैसा कि आला हज़रत कुद्दिसा सिर॑हू फरमाते है। 
we, वहाबियत Wot आज़म है 
(फ़तावा रज़विया शरीफ मुतर्जम जि. 21, स. 256, ता 257) 
और उन दावतियों का ख़ुद साख़ता अमीर आला हज़रत के इश्क़ 
| | 


N TOs 
/ | 
| 


CF Scanned with OKEN Scanner 


6 ०१: 6 Sn ENG “79७ | नहैं-५ “जे 
३ F - é ९ र 1G * f* a? हा on my ? NC inn Oe an ७6: 
© A= OG N= OO Ns ७७ NE ७७ ४५८४ ७७ Mas DORE OG LO 


का दिखावा कर के सुन्नियों को फांसने वाला अपनी तन्ज़ीम के मन्शूर 
में लिखे कि हमारे स्टेज से किसी बातिल फ़िरक़े का न रद होगा न 
तज़किरा । सिर्फ़ इस्बाती अन्दाज़ में गुफ़्तूण की जाएगी | यह कैसी 
खुली हुई मसलके आला हज़रत कुद्दिसा सिरहू से बगावत है | जैसा कि 
उन दावतियों के अमल से भी ज़ाहिर है जैसे वहाबियों देवबन्दियों के 
साथ इत्तिहाद, जमाअते इस्लामी वालों के साथ नर्मी और देवबन्दी 
इमामों के पीछे नमाज़ों का पढ़ना यह उन दावतियों के ख़ुद साख़्ता 
अमीर की शैतानी तहरीरात का नतीजा है और हालै उस मुबल्लिग की 
तरह है कि जो इल्लल्लाह इल्लल्लाह Hl MARS लगाने में तो कमाल 
ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का ढोंग रचाए और ला इलाहा कहने रद्दे वहाबिया 
करने से उनका कलेजा मुंह को आए | अल्लाह तआला हम सबको 
ऐसे नाम निहाद मुबल्लेगीन से महफ़ूज़ फ़रमाए। आमीन। 

हालांकि उलमाए अहले सुन्नत ब खूबी वाक्रिफ़ है कि इस्लाहया | 
तब्लीग की जान रद्दे बद मज़हबियाँ और उस पर सख्ती है जैसा कि 
उस की इफ़ादियत पर एक START अल अताया अर्रज़विया फिल 
फ़तावा अल हशमतिया से नज़रे कारेइन है। 

सुलह कुलिलयत का आप्रेशन | 

वहाबियों, नेचरियों, कादयानियों वगैरहुम गुमराहीं, मुरतद्दो का 
जोर घटा या नहीं ? उस के जवाब में यह सुलह कुल्ली हज़रात तो 
यही कहेंगे कि हरगिज़ नहीं घटा...... लेकिन उस की सच्ची कैफियत 
किसी इन्साफ़ शिआर वाक्रिफ़ कार से पूछना चाहिये....... कि 
अब्दुल वहहाब नज्दी की 
क्या असर हआ, अगर वह सख्ती 
i अगर तुर्की सुल्तान सलीम सालिस और मुहम्मद अली hss 
ख़दयू मिस्र रहमतुल्लाहि अलैहिमा की तरह तमाम मौजूदा इस्ला सह 
सलतनतें भी मिल कर नज्दियों की मौजूदा हुकूमते Ba आसिरे 
सख्ती करतीं तो वया शयातीने नर्द ग oe करतीं तो क्या शयातीने नज्दिया के हाथा 4 [सि 
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मुतबर्रका की पाग! ली और मज़ाराते हक । की बे हुरमती होती ? 
क्या pl Jaleo sa ८१४५५ ५१24 waa 
में वहाबियत व नजदियों की ज़बरदस्त तब्लीग का बे ईमान नजदियाँ 
को मौक़ा मिलता ? क्या हजरात उलमाए किराम व ea 
मुजावेरीने बैतुल्लाह अल हराम १ मदीनतुन्नबी अलैहि व अला 
आलिही अस्सलातु वस्सलाम यूं ही कसम पुर्सी के आलम में शहीद 
और जिला वतन किये जा सकते ?..... और......जिस वक़्त देहली में 
इस्माईल देहलवी ने तूफाने बे तमीज़ी फैलाया अगर उस वक़्त उस 
पर कामिल सख्ती न की जाती तो क्या एक आलम गुमराही से 
महफूज रह सकता ? इसी सख्ती का एक नतीजा यह ज़ाहिर हुआ कि 
उस को देहली छोड़ कर भागना पड़ा | LAG? 

इस के बाद जिस बद मज़हब ने सर उठाया अगर उस TS सख्ती न 
की जाती तो क्या मज़हबे अहले सुन्नत को सरीह नुक्सान न 
पहुँचता?.........अगर सर गिरोह मुक़ल्लेदीन नज़ीर हुसैन देहलवी 
पर मक्का मुअज्ज़मा में सख्ती न की जाती, कैद न किये जाते तो क्या 
उस वक़्त वहाँ के पोशीदा गैर मुकल्लेदीन जो हिन्दूस्तान से वहाँ जा 
कर बस गए थे मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ सकते थे ?.........क्या अगर गैर 
मुक़्ल्लिदों पर सख्ती के साथ रद न किया जाता तो अवामे अहले 
इस्लाम हदीस व कुरआन के नाम से सख्त धोके में न पड़ 
जते?.......... क्या अगर नयाचरा के रद में सख्ती न की जाती, 
रिसाला नूरुल आफ़ाक़ व रिसाला इमदादुल आफ़ाक़ व रिसाला 
ताईदुल इस्लाम वगैरहा कुतुब व तहरीरात की मुरतदा कुफ्र पीर नेचर 
के रिसाला तहज़ीबुल अख्लाक़ के रद में इशाअत की जाती तो साढ़े 
तेरह सो बरस से ज़ाइद का यह क़दीम सचा दीने इस्लाम हिन्दूस्तान 

` मेंबाक्री रह जाता ?........क्या अगर क़रादयानियों के रद में सख्ती न 
की जाती तो हिन्दूस्तान के कलमा Wat की अकसरियत दञ्जाले 
HIM की झूटी नुबुव्वत का कलमा पढ़ती नज़र न आती ? 
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सुलह कुल्लियों के नजदीक अगर यह बातें पुरानी हो चकी हैं तो 
ज़रा हुजूर पुर नूर आक्राए नेअमत दरयाए रहमत इमामै अहलै सन्नत 
मुजद्विदे आजम फाजिले बरैलवी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत 
मौलाना शाह अब्दुल मुस्तफ़ा मुहम्मद अहमद रज़ा ख़ां साहब क्रिब्ला 
क्रादरी बरकाती रजियल्लाहु तआला अन्हु की सवानेह मुक़द्दसा को 
ब नज़रे इन्साफ़ देखें.........कि........एक तरफ़ शश अमसालियों 
और हफ़्त ख्वातिम वालों का शदीद फ़ितना उठता है......... दूसरी 
सम्त तफ़जीलियों, चमर तौहीदियों का फ़सादे अज़ीम फेलता 
है.......एक जानिब देवबन्दियत व वहाबियत के तूफ़ान उठते 
हैं.......दूसरी जानिब नदवियत व नेचरियत के सैलाब आते 
हैं.........एक सम्त से क्रादयानियत व चकड़ालवियत की कुफ़री 
घटाएं छाती ह......दूसरी तरफ़ इरतिदाद की आंधियां ज़ोर शोर से 
आती हैं.......फितनों की अन्धेरियाँ घेर लेती हैं.......बद मज़हबों बे 
` दीनों की तारीकियाँ मुहीत हो जाती हैं......फिर....... जलाले इलाही 
के मज़हर....... हिमाले मुस्तफवी के आईने.......सरकार गौसियत 
के नाइब.......... इमामे आज़म के वारिस.........हुजूर आला हजरत 
किब्ला रजियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया ?......... ख़ुदा व 
रसूल जल्ला जला लुहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला 
आलिही वसल्लम पर भरोसा करके.........या रसूलल्लाह कह कर 
लिसानी व बयानी जिहाद के इस होश रुबा मअरके में वह शेरे 
ख़ुदा का शेरे दिलेर कूद पड़ा.......और........अपने नेज़ए काफिर 
शिकार की क्राहिरे मार से...... इस्लाम व सुन्नियत के दुश्मनों के दिलों 
मे गार कर दिये........उनके Hes व जिगर के ज़ख्म वार से पार कर 
दिये......कि........उन के हिमायतों को चारा जोई के वार न रहे। 
यह रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है 
किसे चारा जोई का वार है कि यह वार वार से पार है 
आदाए इस्लाम व दुश्मनाने सुन्नियत ने नापाक अखबारों, नजिस 
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दो वर्कियों , धिः vel) चो वर्क्रियों मै मलऊन रोपेगिन्े 


Re afr, फुहाशियों के खबीस मुज़ाहर भी 


किये aa ए भी किये, धमकियां भी सुनाइ, गीदड़ भबकियां मी 


दिखाई......मगर.......दीने इस्ला के उस पज ह आजम ने 
परऊब होकर.......किसी लालच में आकर मआज़ल्लाह उन ख़ुबसा 
से दोस्ताना याराना, बिरादराना नमनाया......उन vas फ़ महब्बत 
व म॒अद्दत का हाथ न बढ़ाया......बलिक....इस्लाम चेहरों ुन्नियत के 
हूरशीदे दरख्शां व बदरे ताबां के आलम अफरोज़ चेहरों से जुल्मतव 
कुफ़ वज़लालत के बादल हटा दिये.........दुनियाए इस्लाम को ख़ुदा 
और रसूल जल्ला जला लुहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आला 
आलिही वसल्लम की सच्ची इज्जत व अजमत.......सची Sete व 
महब्बत के जलवे दिखा दिये........हर गुमराह बद मज़हब, हर मुरतद 
वबे दीन की ज़लालात व ख़बासात के पराखचे उड़ा दिये.......और 


फरमाते तो आज क्या हिन्दूस्तान में उस 
जाइद क़दीम सच्चे ने इस्लाम व मज़हबे ३ नरह सो बरस से 
निशान नज़र आते ? “दबे अहले सुन्ञत के पते, 


Restart 7 ^ ला कुव्वता इल्ला बिल्ला 


(अल अताया अर्रज़विया फ़िल 
बहर हाल इन्हीं i सब ' ल फतावा 
सोचते रह गए भब हालात को AS नज़र स्ख a स. 564) 
ह गए कि, आला एज़रत का नाम ले रहे हैं अगर हम यह 
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तब्लीग में मसरूफ हैं अगर उन को दूर कर दिदा ती : [फ़ी लौग बागी 
और मुनहरिफ़ हो जाएंगे | तो फिर्‌ hi मीला cman 
हमारे wii से en जाएगा | कि आला हज़रत का नाम oa 
सुन्नतों की आड़ में वह हमारी नई नसलों को ख़राब करते रहें जैसा कि 
i age के हालात हैं कि वहाँ के अकसर मदारिस व 
Tic अहल सुन्नत व जमाअत उन जमाअतियों वहाबियों के 
चलो माअत उन जमाअतियों वहाबियों 3 
इस काम के लिये पूरी प्लानिंग से काम किया जाता है. कि सब से 
पहले मुहलला के बा असर लोगों को अपने क़रीब लाते हैं मस्जिद के 
इमामो को अपना हमनवा बनाते हैं चाहे पैसा दे कर,या बद माशों के 
ज़रीए डरा धमका कर (जैसा कि शाहजहाँ पूर, धुलिया औरंग आबाद 
शरीफ़, खरानी रोड़ मुहम्मदी जामा मस्जिद मुम्बई, लखीम पूर खेरी 
वगैरह जहाँ मस्जिदों पर कब्जा जमाने के वाक़ेआत इस पर शाहिद 
है) हाथ चूम कर, हज़रत हुजूर करके धोका देते हैं । इस तरीक़ से 
अपने दर्स देने की बुनियाद डालते हैं | जब दर्स शुरू हो गया और 
अहले ताक़त करीब आ गए तो फिर क़दम ब क़दम अपना तसल्लुत 
मज़बूत करते जाते हैं, आख़िर कार मस्जिद पर दावती झन्डा लहाने . 
लगता है। फिर इस सूरत में इमाम के सामने दो रास्ते होते हैं यातो 
3त्तारी बने और उन के रंग में रंग जाए, या मस्जिद से इस्तिफा दे 
. जिस की काफ़ी मिसालें मौजूद हैं। अपने मक़सद को हासिल करने के 
लिये उन का सब से मज़बूत सहारा पेसा होता है। उलमा को TR, 
मुबल्लेगीन को माहाना वज़ीफ़े जो एक ख़तीर रक्रम पर मुश्तमिल 
होते हैं। बे दरेग खर्च करते हैं खास तौर पर उन का दावती चैनल जिस 
का सिर्फ़ महीने भर का ख़र्च लाखों रूपये पर मुश्तमिल होता है बल्कि 
करोड़ों रुपये से भी तजावुज़ कर जाता है। इल्यास अत्तार ने अपने 
बेटे का नाम अहमद रज़ा रखा है और अपने मुहल्ले का नाम सोदाग्रान 
रखा है कि आने वाले वक़्त में जब लोग कहें कि अहमद रज़ा तो 
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जवाब में यह कहा जाए कि कौन से अहमद रज़ा ? कराची वाले या 
> अब यहः बदे रवते gut हिसर हों त के कहीं Brrr ~ 
बरैली वाले ? अब यह सब दखत ह सूस होता ९ कि che 'सातो 
नहीं कि बातिल जमाअते और साम्राजी कुव्वर्ते आलमे इस्लाम में 
फितना पैदा करने के लिये उन की मदद कर रही हों, Hel तारीख़ 
अपने को दोहरा तो नहीं रही है जिस तरह सलतनते उस्मानिया कै 
जवाल और उसके पस मनर प निगाह डाली जाती है तो उस का 
किरदार लारेंस ऑफ़ अरबिया तारीख के परदे पर ऊभर कर सामने 
आता है . इस सिलसिले में दूसरा नाम हमसफ़रे का भी है | यह वह 
राज़ होता है कि जो सिर्फ़ एक या दो अफ़राद तक ही महदूद रहता है, 
जह वह राज़ होता है जो इस तन्ज़ीम के बानी के सगे भाई, बल्कि बीवी 
बल्कि बाप से भी पोशीदा होता है और यह वह प्लानिंग होती है जिस 
के नतीजे (रिज़ल्ट) के हुसूल के लिये पचास साल, या सोसालया 
उससे भी ज़ाइंद के अर्सा को हदफ मुक्रर किया जाता है यह वक्त का 
एक अज़ीम लम्हाए फ़िकरिया है कि इस सिलसिले में किताब 
हमसफ़रे के एतिराफ़ात AIS मुतालआ है 
जरा गौर करें आला हज़रत कहें कि रद्दे बद मज़हबियत फर्ज़े 
आज़म है जिस का फ़ितना उठता देखें सद्दे बाप करें वअज़ उलमा 
की ज़रूरत हो तो वअज़ कहलाएं | इशाअते रसाइल की हाजत हो 
इशाअत कराएं हस्बे इस्तिताअत इस Hot आज़म में रुपये सर्फ़ 
करना फर्ज़ है। लेकिन बात बात पर आला हज़रत का नाम लेने वाली 
दावती तहरीक का हाल तो यह है कि यह तन्ज़ीम कहे कि हमारे स्टेज 
से रद्दे वहाबियत नहीं होगा। दीन व मज़हब में ख़यानतें फेलाई जा रही 
हैं कहीं जाकिर नाइक के हवाले से, कहीं ताहिर पाकिस्तानी के 
ज़रीए। लेकिन अफ़सोस कहीं उन के चैनल पर उन का रद नहीं , कहीं 
उन के रद में कोई जलसा, कोई किताबचा नहीं और इस जमाअत की 
> सब से मोअतबर किताब फैजाने GAT जो तक़रीबन तेरह सो 
 सफ़हात पर मुश्तमिल है इस में सब से पहला सब से पहा बुनियादी 
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बाब बाबुल इमान ही गाइब है | परी किताब पढ़ते जाडी ot reer 
दमान न बराहीने कातिआ का “i ; हतर न तक 
ईमान का रद, न सिराते मुर तकीम न रिसाला यकरौजी और 
तज़कौरुल २ pi का रद | यह मुह और दाइये सुञ्नियत यह मुह और 
दाइये तब्लीग मस्लके आला हज़रत की इस मज़कूरा ज़वीम किताब 
में जो दावत गैर इस्लामी के मानने वालों के नज़दीक मआज़ल्लाह 
हदीस व कुरआन मुस्तनद फ़तावा से भी ज़्यादा मोअतबर जैसे 
देवबन्दी धर्म में तक़वीयतुल ईमान, तब्लीगी जमाअत वालों के 
नज़दीक फ़ज़ाइले आमाल, न उस (फैज़ाने सुन्नत) में देवबन्दी की 
दाल न वहाबी का वाओ न राफ़ज़ी का रा नेचरी का नून न क्रादयानी 
का क्राफ़न चकड़ालवी की चा न गैर मुक़ल्लिद की गैन न ख़ारिजी की 
ख़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अल्लिय्यिल अज़ीम | 
बल्कि अन्दाज़ तो उस बद मज़हब मुबल्लिगग की तरह है जो 
तब्लीग का ढोंग तो बहुत रचे लेकिन तब्लीग करे तो सिर्फ़ कुरआने 
पाक की उन्हीं आयतों को तिलावत करे जिस में किसी का रद मालूम 
न होता हो लेकिन उन आयतों को ज़बान पर लाना ही पसन्द न करे 
जिन मेंकुफ़्फ़ार मुरतद्वीन मुनाफ़ेक़ीन का वाज़ेह Val अब्ताल है। तो 
कोई क्या कह सकता है ज़िन्दगी भर की उसकी तब्लीग से किसी को 
सिराते मुस्तक्रीम मिल सकती है या वह ख़ुद ही सीधी राह पा सकता 
है हर गिज़ नहीं और वही इत्तिहादी तर्जे बयान मिन्हाजियों के साथ भी 
जारी है। ताहिरियों से अन्दुरूने खाना इत्तिहाद बल्कि ताहिरियों की 
तारीफ़ व तौसीफ़ और अत्तारी कहे कि सो साल में ताहिर जैसा 
मुहक्लिक़ नहीं पैदा हुआ। mss 
मगर अहले सुन्नत के उलमा पर हमले उलमाए हक़ पर तअन I 
तश्नीअ वाह किया तब्लीग है ! क्या यही मस्लके आला हज़रत है ? 
खैर जो तन्ज़ीम वहाबिया दय्याबना से इत्तिहाद करें उस से iA 
शिकवा और उन से यह क्या age कि वह ताहिरियों से इत्तिहादका 
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वात करे | क्या कोइ ॐ तारियों से पूछने भह vb नम लमाए 
अहले हक़ उन का तहरीरन रद कर अ वामे अहत sty [को के के गैर 
शरई बल्कि बातिल अक्राइद से रूशनास PN pe kd ठी रिकी 
गोली भेड़ों को भेड़ियों के हमलों से बचाए तो अत्तारि क 
यही होती है कि उलमा ने दीन का काम किया है न करने दगे | और यही 
उन्ज़ीम मस्लके आला हज़रत का काम कर रही हैं | शायद उन 
दावतियों के नज़दीक चैनल चलाना और टी वी को घर घर और 
मसाजिद में पहुँचाना ही मस्लके आला हज़रत हैं | वल अयाज़ 
बिल्लाहि तआला | उन के मन्शूर के मुताबिक हमारे स्टेज से 
मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के vied 
नहीं होंगे। कहीं कोई सुन्नी तन्ज़ीम ऐसा मन्शूर बना सकती है ? आला 
हजरत कुद्दिसा सिर्रहू फरमाएं | | = 
हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम. 
मिस्ले फ़ारस नज्द के क्रिले गिराते TET 
इस पर अत्तारियों ने कहा कि हम Hell शहर में इदे मीलादुन्नबी - 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालते हैं | 
लिहाज़ा हम उस के मुखालिफ़ नहीं तो फिर बात वही तज़ाद बयानी 
वाली आ जाती है कि एक जगह इनकार वह भी तहरीर में लेकिन जब 
` बाज़पुर्स को जाती है तो कहा जाता है कि हम उस के मुखालिफ़ नहीं | 
लेकिन इस तरह की मिसाल तो देवबन्दियों में भी मिलेगी | उन के . 


कररखा है। क्या उन के इस जुलूस निकालने की बुनियाद पर उस को 
सही कहा जाएगा ? हर गिज़ नहीं बल्कि यह तो अवामे अहले aad ` 


OXI INTTSIT Too ~ CYS s ORL ~ CY® = 
‘Wa RROD TOP 20 SRE SOSA OO IT OID 


CF Scanned with OKEN Scanner 


nC rf NE ३/७ हैं 10 (१६ 
GX OO Ach” OO Abe OO Nr OO ५७० ७७ ४५८४ ae Wnt OLD 
was nin = ड ४७७७ — i rad a: . 4 ee ¢ है) aa हि ७ 
rd 


के ९ Te \ रका पे nih ' गिन्ट को अ पनी क्रयादत दिखा कर 
दूनियवी फायदा हासिल करना है | इरा मफाद के लिये : [नके साम + 
अब शिर्क व बिदअत की कोई हैसियत नहीं, न किसी दिल्ली और 
सहारनपूर वाले किसी वहाबी ने कानपूर के वहाबियों से बाज़ पुरस की 
कियह शिर्क वबिदअत वाला काम क्यों किया जा रहा है। | | 

अब ज़रा क़ारेइन के सामने हम उन के थोक के हिसाब से गदे हुए 
ख़्वाबों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। 

दावते इस्लामी के एक इस्लामी भाई 18 रमज़ानुल मुबारक का 
ख़्वाब बयान करते है कि ख़्वाब में सरकार तशरीफ़ फ़रमा हैं और 
फ़रिश्तों ने हाज़िर हो कर फ़रमाया कि हुजूर अल्लाह तआला ने 
इल्यास कादरी को सलाम भेजा है सरकार फ़रमाते हैं सलाम इल्यास 
को पहुँच जाएगा। (माखूज़ किताब, सरकार का पैगाम अत्तार के नाम) 

क्रारेईने किराम ! जरा गौर करें पहले इस ख़्वाब की हक़ीक़त को 
मुलाहज़ा करें एक इस्लामी भाई ने ख्वाब देखा ख़्वाब देखने वाला ही 
नहीं मालूम कहाँ का रहने वाला है, बाप का नाम क्या है ? अब ज़रा 
इस ख़्वाब को देखें अल्लाह तआला सलाम भेज रहा है, रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम पहुँचा रहे हैं मआज़ल 
मौला तआला क्या कोई साबित करेगा कि कभी कोई ऐसा ख़्वाब 
किसी बड़े से बड़े वली या हुजूर आला हज़रत किब्ला रजियल्लाहु 
तआला अन्हु के तअल्लुक़ से किसी मो अतबर किताब में गुज़रा? जो 
एक एतराफ़ी जाहिल अमीर के बारे में कहा जा रहा है। मआजल्लाहि 
रब्बिल आलमीन 0 

इसी किताब सरकार का पैगाम अत्तार के नाम के सफ़ा 44 पर एक 
मजहूल ना मालूम शख्स के नाम से एक ख़्वाब और गढ़ा और लिख AT | 

मेरे दिल की आँखें खुल गई मुझे अपने शहर से मीठे मीठे आक़ा 
मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार 
नसीब हुआ, करीब ही नूरानी चेहरे वाले दो बुजुर्ग भी मौजूद थे उन में . 
RR 
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एक तरफ़ हुशार। करके pro गूँ इरशाद फरमाया यह अहमद tims 
उन के मस्लक को अपना लो, फिर दूसरे WAT के बारे में इर 


~ से मरीद है जाअं | | द 
फरमाया यह इल्यास Hie Ses रो मुरी द हो जाओऔ। 


खुलासा यह है कि .......हैदर आबाद की एक इस्लामी बहन का 
हलफ़िया बयान है कि........मेरी फूफी जान जो हमारे साथ ही रहती 


द, जब उन्हें मालूम हुआ टी.वी., वी.सी.आर के सख्त मुखालिफ़ 
हैं” et + 2 मी, सख्त मुख़ालि 
re lao उन्हीं ने टी.वी. के सब तार वगैरह काट डाले उस को 
WN रुम मं डाल pid | del पहर को जब में लेटी....मेरी 
by te Toll सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
ican दीदारे फ़ैज़ से आरा से मुशर्रफ हुई, सरकारे दो आलम 
"आला अलैहि वसल्लम खुश हो कर फ़रमा रहे 
ल उ ee IR 20 a. | 
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थे.....आज मै बे हद खुश ह कि तुम ने मेरे बहुत बड़े दुश्मन टी.वी. को 
निकाल दिया है लिहाजा मैं तुम्हारे घर आया हूँ। | 

और इस पर ख्वाब दर ख़्वाब गढ़ डाले और इस दुश्मने सरकार 
को चौराहों पर संग सार करवाया | कमाल है इन दावतियों ने टी.वी. 
को सरकार का दुश्मन साबित किया और संगसार करके महब्बतै 
रसूल का ढकोस्ता किया, मगर दुश्मनान व गुस्ताख़ाने खुदा और 
रसूल वहाबिया, दय्याबना के रद से ज़बान ख़ामोश, मुंह बन्द यह 
किया है ? यह महब्बते रसूल है या धोका ? लेकिन जब उन दावतियों | 
के नज़दीक अपने जाती मफ़ाद के लिये टी.वी की माही इफ़ादियत 
और अहमियत का एहसास हुआ (जैसे ज़कात Hes, Bear, 
फ़ितरा वगैरह का एडोटाइज़ अतारी सिलसिले में मुरीद हो जाने की 
तशहीर) तो दावतियों के अमीर ने टी. वी. को जाइज़ किया 
मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन तो फिर ज़रा इस तहरीक की चाल 
देखिये कि उस के जवाज़ और इसी दुश्मन सरकार के लिये फिव 
ख्वाब गढ़वा डले। लेकिन अभी तक तो बात ख़्वाबों की थी अब ख़्वाब. 
नहीं बल्कि आलमे बेदारी का एक वाक्रिआ सुनते चलिये और उन की 
जुरअत वबे बाकी मुलाहज़ा HE | 

30 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1430 हि. बरोज़ जुमेरात जब मैने मदनी 
चैनल पर सुनेहरी जालियों का रूह परवर मन्ज़र देखा तो यका यक 
वहीं आवाज़ मुझे सुनाई दी अलफ़ाज कुछ यूँ थे, मेरे इल्यास को तुम 
ने अभी तक मेरा पैगाम नहीं पहुँचाया [| (सरकार का पैगाम अत्तार के नाम) 

जरा गौर करें इस दुश्मने सरकार (टी.वी.) से सरकार सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम की आवाज़ आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो 
रहा है तो उस का जवाब यह होगा कि इस तन्ज़ीम का तरीक़ए कार 
यही है जो इस का अमीर कहे वह मस्लके आला हज़रत जो मना करे 
वह मुखालिफ़ मस्लके आला हज़रत | मआज़ल्लाहि रब्बिल 
आलमीन | यह उन की शैतानी चाल है क्योंकि इस जमाअत की 
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(६2/6४/५१०८ 2634506526 कक 
गीर खुले आम टी.वी पर आ गया है हि 7 अवाम को यह जहा 
दिया जा रहा है कि जब सरका: FR till MS वसल 
पे ही वी. की मदद ले कर अपनी पैगाम पहुंचाया, सरकार की आव ज़ 
फक पर आरही है तो अब अगर हमारे अमीर की आवाज़ टी.वी. पर 
आगईतो इस में कौन सी केबाहत है ।मआज़ल्लाह। nuit wats 

ऐसे ही मुआमलात को लेकर एक ऑडियो रिकाडिंग में दावत 
इस्लामी वालों से कई सवालात किये गये हैं जिनमें से किसी एक का 
भी जवाब आज तक इन दावतियों से न बना | उन्हीं सवालात में से एक 
यह भी है कि | 

हज़रत सैयिदतुना ख़ातूने जन्नत फ़ातिमतुज्जेहरा रजियल्लाहु 
तथाला अन्हा की कमीस मुबारक का नक्शा बनाकर फ़रोख़्त कर रहे 
जिसे इन नाम निहाद दावते इस्लामी वालो हाफ आसतीन का बनाया 
है जिससे यह बताना चाहते हैं कि हज़रत सेयिदतुना ख़ातूने जन्नत 
रजियल्लाहु तआला अन्हा मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हाफ 
आसतीन का कपड़ा पहना करती थीं। क्या यह हज़रत ख़ातूने जन्नत 
क रजियल्लाहु तआला अन्हा की तोहीन नहीं ? 
| - आला हज़रत फाज़िले बरैलवी 9 
oi भरत फ़ाज़िले बरैल रजियल्लाहु तआला 

जिसका आँचल न देखा मेह व मेहर ने 
उस रिदाए नजाअत पे लाखों सलाम 


नीज इल्यास अत्तार कहता है कि 
लिये यह शेर एकबार पढ़े है कि जो इस्लामी भाई या बहन मेरे 


र 


क्र 


जिस दम रूह तन से अत्त की 
अत्तारी की 
इसके सामने ख़ुदाया मीठे नबी Me रो : 
न 2 व साठ अरब दुरूद शरीफ़ पढ़ने 
=f ONT! जरा गौर करें कि जब इसके अचे; का सवाब। 
डग तो दुरूद शरीफ़ पढने की बजाए इस ड NCEE लीय 
| का वेर्द शुरू 
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करेंगेया नहीं ? तो यह दुरूद शरीफ़ से दूर करने की an hay है 
i ap] J HOTS या नहीं 
इसी सिलसिले को एक और मिसाल हुजूर hci ll tise 
तस्वीर की इशाअत है इसका भी मक़सद यह है Pea की 
तस्वीर का ३ SUT भी मक़सद यह है कि जब ख़्वाजा गरीब 
नवाज़ की तस्वीर हो सकती है तो इल्यास की तस्वीर में कौन 9 
वाज़ क इल्यास की तस्वीर में कौन सी 
ऊबाहत है। लिहाजा सुन्नी मुसलमानो गिन र्‌ 
क | ९ शा सुभा मुसलमानो ! इन की साज़िशों को समझो 
अपने पराए, दीन के दुश्मन की पहचान करो और सही मस्लक द 
मानने वालों के कदम ब Hay चलो और दुश्मनाने मस्लके आला 
"जरत से द्ररहो इसी में ईमान की आला 
॒ रहो इसी में ईमान की हिफ़ाज़त है। 
इसी किताब के सफ़ा 43 पर एक ख्वाब गढ़ा और किताब में छापा। 
नाम निहाद मुबल्लिग दावते इस्लामी अब्दुल कादिर अत्तारी को एक 
बार ख़्वाब मे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 
जियारत हुई | सरकार ने रमाया इल्यास क़ादरी को मेरा सलाम 
कहना और कहना कि जो तुम ने अलवदाअ ताजदारे मदीना वाला 
क्रसीदा लिखा है वह हमें बहुत पसन्द आया है और कहना कि अबकी 
बार जब मदीने आओ तो कोई नई अल वदाअ लिखना और मुमकिन 
नहो तो वही अलवदाअ सुना देना | 
इस मक़ाम पर वहाबियों के एक ख़्वाब की बात याद आती है जो .. 
मदरसा देवबन्दके बारे में है कि इस से मरतबा इस मदरसे का मालूम _ 
हुआबि ऐनिही यह बात यह दावती कहना चाहते है कि इस से मरतबा 
इल्यास अत्तार का, इल्यास अत्तार के क़सीदे का मालूम हुआ, अब 
दुनिया के मुसलमानों के लिये ज़रूरी है कि सिर्फ़ इल्यास अत्तार का 
लिखा हुआ सलाम, क्रसीदा ae बारगाहेरिसालत में हाजिर हो कर पेश 
करं । अब क़सीदा बुर्दा शरीफ़, सरकार आला हज़रत का मशहूर 
जमाना सलाम और दीगर बुज़ुरगाने दीन के न्जतिया अशआर व. 
सलाम के पढ़ने की मआज़ल्लाह ज़रूरत नहीं है। वर्ना कम अज़ कम 
एक ख्वाब सरकार आला हज़रत के बारे में भी देख लिया roe हो 
पर इस ख़्वाब के बारे में गौर तलब बात यह है कि नबी फ़रमाए कार 
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omar जाआ लिखना और मुमकिन | हो तो वही अल वदाअ सुन $ 
नई 3 के | 7 क इलग गैबे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अनन 
ना es ला है और इख्तियारे मु्तफ़ा' पल्लल्लाहृ तअ “ 
| i वसल्‍लम को मशकूक बना या जा रहा है कि नबी हुक्म ह कि 
है अलवदाअ लिखना और peel : ip “लवदाअसुना 
देना, मआजल्लाह गोया नबी को इस बात नहीं लग ह नहीं कि 
इल्यास नई अलवदाअ लिख सकता है कि नहीं और सरकार को 
दख्तार ही नहीं कि इल्यास से नई अलवदाअ लिखवा सकें | 
पआज़ल्लाह हमारा अक़ीदा है कि नबी अगर फ़रमाएं तो गैर मुमकिन 
मुमकिन हो जाए। नहीं 
तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता 
तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल 
मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब 
यानी महबूब व मुहिब्ब में नहीं मेरा तेरा 
इसी किताबसफ़ा 31 पर एक ख़्वाब गढ़ा सरकार फ़रमा रहे हैं इस 
ज़माने के तमाम औलिया में इल्यास क़ादरी से मुझे सब से ज़्यादा 
महब्बत है, हमेशा उन की इताअत करते रहना और उन के दामन को 
कभी मत छोड़ना, उन के दिये हुए मदनी इनआमात के मुताबिक़ 
अमल करते रहना यह मदनी इनआमात मेरे इस प्यारे की तरफ से | 
उम्मत के लिये तोहफा है। 
गौर करें इस ज़माने के औलिया में इल्यास से मुझे सब से ज़्यादा 
महब्बत है यानी इल्यास की विलायत की गवाही सरकार दे रहे हैं। 
| "जाजल्लाहे रब्बिल आलमीन और जितने वली हैं उन में सब से बड़ा 
RAT इल्यास का है। मआज़ल्लाहे रब्बिल आलमीन इस लिये जिन 
से नदा महब्बत होगी उतना ही उस का मरतबा बड़ा होगा। 
क ba इ वम कि हमेशा उन की इताअत करते रहना और उन 
गी कभी मत छोड़ना चाहे हलाल को हराम और हराम को 
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हलाल DEAE मआजल्लाहि रबबल आलमीन कया कभी किसी ने 
इस तरह का वाक्रिआ किसी जलीलुल कद्र आलिम, बुजुरगाने दीन में 
सया सिर हजरत के तअल्लुक से सुना सरकार आला हज़रत. | 
कुद्दिसा RNG तो जब इस दुनिया से दारे आख़िरत की तरफ़ सफ़र 
फ़रमा रहे हैं तो उस वक़्त यह वसियत फ़रमा रहे हैं कि मेरा दीन व 
मज़हब मेरी कुतुब से जाहिर है हमेशा उस पर अमल करते रहना | 
लेकिन यह कैसे आशिक़े आला हज़रत हैं कि सिर्फ़ अपनी इताअत के 
बारे में गढ़े हुए ख्वाबों को अपनी किताबों में छपवा कर हज़ारों लाखों 
की तादाद में तक़सीम करा रहे हैं। 

नीज़ बयाने सरकार पर इतनी बड़ी तोहमत की जुरअत कि एक जाहिल 
के बारे में सरकार फरमाएं कि हमेशा उन की इताअत करते रहना। 

हजूर आला हज़रत कुद्दिसा RNG अपनी कुतुबे मुबारका की 
इताअत का SFT दे और इल्यासी इल्यास की इताअत का पैगाम 
आम करें | बोलिये क्या यह मस्लके आला हज़रत है या शख्सियत 
परस्ती ? आला हज़रत के फरमान पर अमल करना है या मज़ाक़ 
उड़ाना है? 

और ख़्वाब में आगे बयान करते हैं कि सरकार ने फ़रमाया : 

उन के दिये हए मदनी इनआमात के मुताबिक्र अमल करते रहना यह 
मदनी इनआमात मेरे इस प्यारे की तरफ़ से उम्मत के लिये तोहफा हैं। 

तो क्या यह कहा जाए कि मदनी चैनल भी मदनी इनआमात में से 
है ? और मदनी चैनल उम्मत के लिये सरकार सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम की तरफ़ से तोहफ़ा है ? वल अयाज़ बिल्लाहि 
तबारक वतआला। - 

इसी का यह नतीजा है कि अत्तारी बिकने लगे, कागज को अपने 
मुंह की तरह काला करने लगे और यहाँ तक कह डाली 

मदनी चैनल में जो साथ दे अचार का 
उस पे रहमत हो खुदा की और करम सरकार का 
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जिस को मदनी चैनल से प्यार है 


इन्शाअल्लाह उस का बेड़ा पार है 
आइये एक और ख्वाब की तरफ़ चलते है सफ़ा 36, 37 पर एक 


ch bo बुजुर्ग बयान करते हैं मैं ने अपने आप को ख़्वाब मैं 
एक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
मक्कतुल हराम में पाया इतने में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम तशरीफ़ लाए और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे कअबतुल्लाह 
शरीफ़ के दरवाज़े पर लाए और कअबतुल्लाह शरीफ़ का दरवाज़ा 
खुल गया मैं सरकारे मदीना राहते क़ल्बो सीना के साथ अन्दर 
दाखिल हो गया वहाँ एक शख़्स अपने सर पर सब्ज़ अमामा शरीफ़ 
पहने बैठे हुए थे उन की तरफ़ इशारा करते हुए मदनी सरकार दो 
आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही 
` वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया यह दावते इस्लामी के अमीर मुहम्मद 
` इल्यास क्रादरी हैं। a EO A 
करारेईने किराम ! ज़रा गौर करें कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम यमनी बुजुर्ग को ले कर कअबा शरीफ़ के 
अन्दर तशरीफ ले जा रहे हैं यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाह 
` तआला अलैहि वसल्लम इल्यास का तआरुफ करा रहे हैं इस बयान 
से पता चला कि जब दीदारे अत्तार को टी.वी पर ख़ाना ख़ुदा में 
दाखिल कराकर भी जब दिल नहीं भरा तो अब नबी के ज़रीए इल्यास 
का तआरुफ़ कराया जा रहा है। इस बयान में यह भी क़ाबिले गौर है 
कि यह जुमला बैठे हुए थे और नबी सल्लल्लाहु.तआला अलैहि 
वसल्लम खड़े हुए हैं | क्‍यों कि नबी के मरतबा के मुकाबले इस दावती 
को अपने अमीर के आला मरतबा हो जाने की ज्यादा फ़िक्र लाहिक़ 
थी | बहर हाल सूरते मज़कूरा में यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि 
इल्यास बैठा है और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े 
हुए है।मआज़लमौलातबारकवतआला। | 
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कारेईने किराम ! ज़रा सरकार आला ड्र: en 
राह में चले | जब मेरा मुजद्दि ma eon ¢ हाकी 
तरफ कूच करने लगा तो अपने मोअतक्रेदीन ; न बक्राकी 
ard फ़रमाईं जब मेरा इन्तिक्राल हो जाए he र a 
जाएतो इतनी गेहरी हो कि मैं आराम से खड़ा हो जाउ ज 
हजर ऐसा क्यों ? इरशाद हुआ कि फ़क्रीर fhe नेपूछा 
स्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दर्स 7 
मुस्तफा सस्लटलाइ तआला अलहि वसल्लम का दर्स देता रहा 
खड़े हो कर सलाम पढ़ता रहा और खड़े होकर सलाम और 
की हुल्लत फज़ीलत और बाइसे शफ़ाअत नबिये is , 
यल्लल्लाह तआला sib Tech पर दलीलें देता रहा और इस 
अग्रे महमूद के AR शरश हुदूद क़ाइम करता रहा तो जब 
कल क़ब्र में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
तशरीफ लाएंगे तो मुझे यह कैसे गवारा होगा कि उस वक्त मैं लेटा 
रहूँगा बल्कि खड़े होकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करूँगा । 

सुब्हानल्लाह | यह मेरे आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हू 
की अज़मत कि दुनिया में रहे तो ताज़ीमे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम का दर्स देते रहे और दुनिया से तशरीफ ले 
जा रहे हैं तो ताज़ीमे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
का दर्स देते हुए जा रहे हैं लेकिन अब नाम निहाद आशिक़े आला 
हजरत को देखिये कि इल्यास बैठा हुआ है और सरकारे दो आलम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं | क्यों कि जब 
सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो 
SCOT खड़ा हो जाता लेकिन खड़ा कैसे होता इस लिये कि सरकारे 
दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की INTE में 
अपनी अज़मत साबित करना थी। सच फ़रमाया इ रा oe 
रजियल मौला तआला अन्हु ने कि BARI. Fes eet 
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ख़यालात बाहर आते हैं। अगर ख़ुब्रे बातिनी के सबब यह ख़्वाब 
शैतान ने दिखा भी दिये थे तो ऐसे बे अदब गढ़ हुए ख्वाबों को आदिर 
छापने की कौनसी मजबूरी और ज़रूरत थी ? क्‍ 

SUNT अत्तार ने अपनी बहुत मोटी किताब फैज़ाने सुन्नत के सफा 
3 पर लिखा। 5 

सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं यह फैज़ानै 
सुन्नत है और मेरे इल्यास की तरफ से मेरी उम्मत के लिये तोहफा है। 

मुसलमानो ! लिल्लाह !होश में आओ और अल्लाह और उस के 
रसूल जल्ला जला लुहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 
पनाह मागते हुए हक़ पर साबित क़दम रहने की दुआ करो कि इस 
किताब में जो इस जमाअत की सब से मोअतबर किताब है, इस मे? 
इस ख़्वाब को नक़ल करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के रसूल 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसी शटीद 
तौहीन की गई है। कि एक ऐसी किताब जिस में जगह जगह ऐसी चीज़ें 
बयान की गई हैं जो इन्तिहाई गुमराहियत यहाँ तक कि कुफ्र पर 
मुश्तमिल हैं जैसे इसी किताब के सफ़ा 1283 पर इदुल फित्र और 
र्मज़ानुल मुबारक के जिक्र के तहत एक इबारत नक़ल की गई है। 

ie: हम इद क्यों न मनाएं, देखिये ना ! जब कोई मुल्क किसी : 
ज़ालिम हुकूमत के चुंगल से आज़ादी पाता है तो हर साल की उसी 
माह की उसी तारीख़ को उस की यादगार के तौर पर जश्न मनाया 
जाता है....... 

जिस को कई मुफ़्तियाने किराम ने फतांवा रज़विया शरीफ़ के 
हवाले से कुफ्री करार दिया है, नीज़ मुफ़्ती अय्यूब साहब नईमी और 
मुफ़्ती शमशाद साहब ने भी इस इबारत पर हुक्मे कुफ़ साबित किया है 
और उन के फतवे की नक्लें काफ़ी तादाद में शाए हो चुकी हैं। | 
is अफ़सोस सद अफ़सोस ! जिस किताब से उलमाए अहले सुन्नत 
DP I जलालत साबित करें उसी किताब को नाम निहाद दावते 
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इस्लामी वाले कहे कि यह सरकार की तरफ़ से उम्मत के लिये 
तोहफा है, मआजल्लाहि रब्बिल आलमीन | तो क्या यह सरकारे दो 
आालम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं ry 
गा फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
को मालूम न था कि मैं जिस किताब को उम्मत के लिये तोहफ़ा 
करार दे रहा हूँ उस किताब में RS ख़राबियाँ यहाँ तक कि कुफ्रियात 
भी मौजूद हैं , मजकूरा ख्वाब से क्या SoH गैबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम का इनकार लाज़िम नहीं आता ? क्या यह 
इल्मे गैबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तअआला अलैहि वसल्लम पर 
हमला नहीं ? है! जरूर है !! लेकिन इन नाम निहाद दावतियों को तो 
इस ख़्वाब को बन कर के अपने ज़ाती मफ़ाद के लिये कुछ चीज़ों 
को साबित करना AT | क 

(1) कि अब इस किताब की हर एक बात कुबूल करना लाज़िम व 
जरूरी है क्यों कि यह तोहफ़ए सरकार है। | pissed 

(2) हुजूर सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु क हु | 
सरकार हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाह तआला AE का जिक्र. 


करके और अपनी किताब फ़ैज़ाने सुन्नत को तोहफ़ए सरकार क़रार दे 


साबित करना है कि हुज़ूर गौसे पाक है 
रजियल्लाह oi तआला अन्हुमा की बारगाहों : भी मक़बूल — 
कर में से किसी को चूनो चिरा की गुन्जाइश 


अवामे अहले सुन्नत में से नो सिर्फ़ फैज़ाने सुन a 
| आलिम 
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किताब जिस का नाम रखा मुन्ने की लाश जिस मैं जगह जगह पीराने 
पीर दस्तगीर गौरे आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु को मदनी मुन्ना 
कहा गया और एक जगह सरकार te पाक रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु के लिये लिखा मदनी मुन्ना वहाँ से भाग खड़ा हुआ उलमाए हक़ 
पर यह बात मख़्फ़ी नहीं कि तौहीन का दारो मदार उर्फ़ पर होता है। 
जैसा कि हुजूर सरकार आला हज़रत रजियल मौला तआला AB, 
फ़रमाते हैं कि तारीफ, तौहीन का दारो मदार Sth पर है। और लफ़्ज़ 
मुन्ना का इस्तिमाल अपने से छोटे के लिये होता है अगर कोई इल्यास 
की सवानेह बयान करते हुए कहे कि इल्यास मुन्ना भाग खड़ा हुआ या 
सिर्फ़ इल्यास को मुन्ना कहे क्या इ ल्यास के मानने वालों को बुरा नहीं 
लगेगा ? या किसी पीर साहब को मुन्ना लिखा जाए या उस के बारे में 
कहा जाए भाग खड़ा हुआ तो क्या यह बात TO शान के 
मुतरादिफ़ होगी या नहीं ? तो फिर इसी किताब के टाइटल पर 
इल्यास अत्तार को पाकिस्तानी मुन्ना लिख कर क्यों नहीं छाप दिया 
गया ? इस लिये कि इस लफ़ज़ में दावतियों के नाम Pere अमीर की 
जरूर इस के चेलो को तौहीन मालूम होगी | तो क्या जिस इबारत में 
इल्यास की तौहीन हो क्या उस में हुजूर गौसे पाक रजियल्लाह 
'तआला अन्हु को तौहीन न हुई ? जरूर होगी | लेकिन अत्तारियों को 
सिर्फ़ अपने नाम निहाद अमीर से ऐसी महब्बत व अक्रीदत है कि उस 
महब्बत व अक़ौदत के बदले किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताख़ी 
लाज़िम आए वह भी उन्हें TARTS | मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। 
लेकिन अफ़सोस बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत भी यही बोली 
बोलते नज़र आ रहे हैं कि मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ इस में हुजूर 
गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोई तौहीन नहीं | लेकिन 
हुजूर आला हज़रत रजियल्लाहु तआला अन्हु की कुतबे मुबारका से 
यह साबित है कि इस जुमले से हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु की ज़रूर ज़रूर तौहीन है। मुलाहज़ा फरमाएं। 


SS TM 32 KTR IOGHE DO SMe PFE O 


CF Scanned with OKEN Scanner 


Qa nf NX js a hr, ड Wp ल् ve ie ' 
er, DE Ae VO Ale OO alee OG Wy ne 


6% Fe ONL lp CRD ५५ ,० 
इमाम अब्दुल्ला fe अली बिन असर नन तमीमी 9 —=2 
रवायत है मैं जवानी में तलबे इल्म के लिये बगदाद गथा शाफइ से 
t उस Py 


इबादात और सालेहीन की ज़ियारत करते शे। बाद करता था हम 
को गौस कहते और उन की यह करामत मशहूर र्‌ भी कि No साहिब 
ज़ाहिर हो,जब चाहे नज़रो से wy जाएं | एक दिन में और चाह 
उनगौस की ज़ियारत को गए, रास्ते में इब्नुस्सिक़ा soe 
से वह मस्अला पूछुगा जिस का जवाब उन्हें न आएगा ns 
गौस के यहाँ हाजिर हुए SA को अपनी जगह क 


न देखा, थोड़ी देर में 
देखा तशरीफ़ फरमा हैं इब्नुस्सिक़ा की तरफ़ निगाहे गज़ब की और + | 


tii eo खराबी ऐ इन्नुस्सिका तू मुझ से वह मस्अला पूछेगा 
जिस का मुझे जवाब न आए ? तेरा मस्अला यह है और उस का जवाब 

aa ख़ूबसूरत बेटी पर आशिक़ हुआ उस से 
गह की दर ख़्वास्त की उस ने न माना मगर यह कि नसरानी हो 
जाए उसने कुबूल कर लिया वल अयाज़ बिल्लाहि तआला। 

जब वह बद बख्त कि बहुत बड़ा आलिम जय्यद और उलूमे 
शरइय्या में अपने अकसर अहले ज़माना पर फ़ाइक़ और हाफिजे 
कुरआन और इल्मे मुनाज़रा में कमाल सर बर आवरदह था जिस से 
जिस इल्म में मुनाज़रा करता उसे बन्द कर देता। 

ऐसा शख्स जब शाने गौस में गुस्ताखी की शामत से मुआजल्लाह 
मआज़ल्लाह नसरानी हो TAT | बादशाह नसारा ने उसे बेटी तो दे दी 
मगर जब बीमार पड़ा उसे बाज़ार में फिकवा दिया | भीक मांगता और 
कोई न देता एक शख्स कि उसे पहचानता था गुजरा उससे पूछा तू 
हाफ़िज़ था अब भी कुरआने करीम में से कुछ याद ? कहा सब भूल 
 गयासिर्फ़ एक आयत याद रह गई हैः ८१८-१४6 slo Woe 
कितनी तमन्नाएं करेंगे वह जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया कि किसी 
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जट मुसलमान होते | इमाम ge अबी wid F र्‌ | र एक 
(1९९ ह ककल ने पाया कि गोया उस का सारा बदन आग Ty 
दिन i) ठसे देखने गया उर की तरफ़ ' किया 
q वह नजश में था मैं ने उसे क्रिब्ला की तरफ़ किया वह 
जला हुआ है वह WIS! m वह फिर फिर 
परब को फिर गया, मैंने फिर किब्ला को किया वह फिर फिर गया | 
2 परह मैं जितनी बार उसे किब्ला रुख करता वह पूरब को फिर 
इसी तरह मैं जितनी बार उस #० किये उस का दम निकल 
जाता। यहाँ तक कि पूरब ही की तरफ TE patent has क्‍ धि 
गया। वह उस गौस का इरशाद याद किया करता और जानता था कि 
उसी गुस्ताख़ी ने उस बला में डाला। वल अ बिल्लाहि तआला। 
अल्लाह अज़्ज़ जल्ला की पनाह। हम अल्लाह अज व जल्ला से 
उस के वजहे करीम और उस के हबीब रऊफो रहीम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगते हैं कि हम को अपने 
एहसान व करम के साथ उस से और फ़ितना व मेहनत से अमान 
बख्शे नीज इस वाक़िआ में कमाल तरगीब | है उस की कि औलियाए 
किराम के साथ अक्रीदत व अदब रखें....... HBR कूए कादरी 
उम्मीद करता है कि इतने बयान में अहले इन्साफ़ व सआदत के लिये 
किफ़ायत हो । अल्लाह अज़्ज व जल्ला मुसलमान भाइयों को 
इत्तिबाए हक़ व अदबे औलिया की तौफीक दे | 
_ (फतावा रज़विया शरीफ़ क़दीम जिल्द 12 स. 244,245) . 
हुजूर सय्यदना गौसे आज़म, Has अकरम, जिगर पारए हुजूर पुर 
नूर सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन 
फ़ी नफ़सिही जहरे क़ातिल मूजिबे बरबादिये दीनो दुनिया है। | 
| ent (फ़तावा रज़विया शरीफ़ मुतर्जम जिल्द 21, स. 287) 
मुस ! ज़रा गौर करो कि जब एक गौस की बारगाह में सिर्फ 
लला ला दू गया तो यह अन्जाम हुआ किं नसरानी हो कर मरा 
९ हमार गसि आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो गोसों 


के गौस है सरकार आला हज़रत रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं : 
तू है वह गौस कि हर गौस हे शेदा तेरा 
तू है वह गैस कि हर गैस है 


प्यासा तेरा 
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जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे ~ 
सब अदब रखते है में मेरे आका तेरा 
तू अपन वक़्त का रिद्वीक़े अ 
गनी व हैदर व आदिल ह या गौः : 
वली क्या मुरसल आएं ख़ुद हुज़ूर आएं | 
वह तेरी वअज़ hed महफिल है या गौस 
दावते इल्यासी वालों ने तो सरकारे गौसुल अगवास फ़रदुल 
अफ़राद कुतबुल अक़्ताब शैख़ अब्दुल क्रादिर जीलानी रज़ियल्लाह 
तआला अन्हु के बारे में लिख मारा मदनी मुन्ना वहाँ से भाग खड़ा 
हुआ | (मआज़ल्लाह) ( किताब मुन्ने की लाश) क्या यह गुस्ताख़ी 
नहीं? और जब यह गुस्ताख़ी है और यक़रीनन है तो फिर उस गुस्ताख़ 
का जो साथ देगा उस का क्या हश्र होगा ? लिल्लाह अपने हाल पर 
रहम करो, दोस्त व दुश्मन को पहचानो। | 
बाज अशहब की गुलामी से यह आँखें फिरनी 
देख उड़ जाएगा ईमान .का तोता तेरा 
शाख़ पर बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है. 
कहीं नीचा न दिखाए तुझे शजरा तेरा 
` इन्ही पाकिस्तानी दावते गैर इस्लामी वालों ने अपने मकतबतुल 
` मदीना से शाए होने वाली एक किताब मुख़ालिफ़त महब्बत में कैसे 
बदल गई, के सफ़ा 16 पर एक ख़्वाब लिखा, जिसका खुलासा यह है 
कि इल्यास सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्छ के बराबर 
वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है और गौसे पाक मुरीद करते हुए वही 
अलफ़ाज़ दोहरारहेहैं जोइल्यासपढाताही। a oe 
` क्रारेईने किराम! बनज़रे इन्साफ़ इस TS को पड़, ख्वाब क. 
आड ले कर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाह तआला अन्हुकी कैसी 


खुली तौहीन की जा रही है | मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन | कि 


इल्यास अत्तार सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अनह 
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'कर्सी पर बैठा हुआ है| * 
बराबर pia कैम आला हज़रत रजियल्लाहु तआला 
- थे ‘ p तबुल अक््ताब फ़रदुल अफ़राद महदूवे सुब्हानी “3” 
बाराए ` - aa ख्बानी, शहबाए जे ला मकानी, सय्य दना सरकः 
+ अब्दुल कादिर अल हसनी अल हुसैनी अल जीना 


y 
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अल बगदादी 
जाहो हशम, शानो | 
और जलालते शान मालू करें। फ़रमाते है: 

गती व हैदर आदिल है या गौस | 

| मशाइख़ में किसी की तुझ पे तफज़ील 
ब हुक्मे औलिया बातिल है या गौस 


उलहियत नुबुव्वत के सिवा तू 
nick pal का काबिल है या गौस 
सहाबियत हुई फिर ताबेईयत 
बस आगे क़ादरी मन्ज़िल है या गौस 
लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस ! इल्यास अत्तार सरकार A 
पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बराबर में बैठने का दावा करके 
अवाम को यह ज़हन देना चाहता है कि बड़े बड़ों का मरतबा तू गौसे 
पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों तक है लेकिन मेरा मक़ाम 
यह है कि मैं सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बराबर 
बैठा हूँ, मेरा मरतबा पहचानो ! मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। 
हे (2) सरकारे गौसे पाक मुरीद फ़रमाते हुए वही अलफ़ाज़ पढ़ा रहे 
है ज़ो अमीरे अहले सुन्नत पढ़ते हैं यानी सरकार हुज़्र गौसे पाक age! 
अलफाज मे इल्यास के ताबेअ हुए मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। 
द a हुजूर गौसे पाक फैज़ाने सुन्नत से दर्स दे रहे हैं उस से 
यह ज़हन देना है कि जब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाह | 
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उआला अन्हु इस किताब से दर्स दे रहे है 7 ॥ यह एक सन्नी । रलाज़िः 
है चाहे वह मौलाना हो या मुफ़ती हो कि हुजूर गौरो पाक रिः thal 
तआला अन्हु को सुन्नत पर अमल करते हुए फैज़ाने सन्नत से दरद 
कर गौसे पाक रजियल्लाहु तआला BE की सुन्नत पर अमल करे | 
मआजल्लाहि रब्बिल आलमीन | (इन पाकिस्तानी दावतियों की इस 
बे बाकाना जुरअत से बइद नहीं कि इस तरह का ख़्वाब भी apex ने 
छाप दे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लमभी 
मआजल्लाहि रब्बिल आलमीन फैज़ाने सुन्नत का दर्स दे रहे थे | 
हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 
अफ़सोस! इन पाकिस्तानी दावतियों ने कैसी शदीद सरकार गौसे 
पाक रजियल्लाहु तआला अन्हु की तौहीन की है जब कि इस दौर में 
हुजूर गौसे पाक रजिल्लाहु तआला अन्हु के दर के टुकड़ों पर पलने 
वालों ने इल्यास अत्तार पाकिस्तानी की किताब फैज़ाने सुन्नत में 
कितनी शरई खामियाँ यहाँ तक कि उस किताब की एक इबारत पर 
हुक्मे DH सादिर कर दिया लेकिन उन पाकिस्तानी अत्तारियों ने इस 
कुफ्रिया इबारत वाली किताब से हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु को SF देना साबित करते हुए कैसा खतरनाक बोहतान 
आप को ज़ाते मुबारक पर बाँध He वहाबिया दय्याबना को यह बात 
कहने का मौक़ा दिया कि तुम्हारे पीराने पीर एक किताब में सही गलत 
तक से वाक्रिफ़ न थे, बल्कि हुजूर गौसे पाक ही किया बल्कि हुजूर 
सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ज़ाते 
मुबारका पर भी वहाबिया दय्याबना को सवाल करने का मौक़ा उन्हीं 
पाकिस्तानी दावतियों ने दिया कि तुम्हारे नबी तो मआज़ल्लाह इतना 
भी इलम नहीं रखते थे कि जिस किताब को मैं उम्मत के लिये तोहफ़ा 
करार दे रहा हूँ उस में शरई ख़राबियाँ भी हैं और कुफ्र भी । 
मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन । सुन्नी मुसलमानो ! यही तो 
पाकिस्तानी दावते इल्यासी की खुफिया प्लानिंग है कि मस्लके 
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भौर आला हजरत कहते कहते पूरे दीन को ही तहस 
। अल्लाह तआला हम सुन्नियों को उन के शर से 


आला हज़रत i 
नहस करें पे । yi " 
tbat फरमाए। आम" किताब पुर असराः कारी 
bs a अत्तार अपनी कित “> र भिकारी ब 
उन्वानईसार की मदनी बहार के तहत लिख le | a 
एक इस्लामी बहन के साथ पेश आने वाली एक मदनी बहार 
मुख्तसरन अर्ज़े ख़िदमत है । मुम्बई के एक इलाके में तफ़सीरे 
कुरआन व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावते इस्लामी 
की तरफ़ से इस्लामी बहनों के होने वाले SFA वार सुन्नतों भरे 
इज्तिमाअपीर शरीफ़ 22 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1428 हि. ih मुताबिक 
12,3 2007 ई. के इख्तिताम पर एक जिम्मेदार इस्लामी बहन के 
पास किसी नई इस्लामी बहन ने अपनी चप्पल की गुमशुदगी की ._ 
शिकायत की ज़िम्मेदार इस्लामी बहन ने इन्फिरादी कोशिश करते 
हुए उसे अपनी चप्पल की पेश कश की, वहाँ मौजूद एक दूसरी 
इस्लामी बहन जिन को मदनी माहौल से वाबस्ता हुए सात माह हुए थे 
उस ने आगे बढ़ कर यह कहते हुए कि क्या दावते इस्लामी की खातिर 
में इतनी कुरबानी भी नहीं दे सकती ब इसरार अपनी चप्पलें पेश कर 
के उस नइ इस्लामी बहन को कुबूल करने पर मजबूर कर दिया और 
खुद पाव बरहना यानी नंगे पांव घर चली गई रात जब सोई तो उस की 
किस्मत अंगड़ाई ले कर जाग उठी क्या देखती है कि सरकार नामदार 
मदौने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम 
अपना चांद सा चेहरा चमकाते हुए जलवा फ़रमा हैं नीज़ एक मुअम्मर 
गुबल्लिगे दावते इस्लामी सर पर सब्ज़ सब्ज़ अमामा शरीफ़ सजाए 
क्रदमों में हाजिर हैं सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसल्लम के लब्हाए मुबारका को जुंबिश हुई रहमत के फूल 
झड़ने लगे और अलफ़ाज़ कुछ यूँ तरतीब पाए चप्पल ईसार करते 
TAS तुम्हारी जबान से निकले हुए अलफ़ाज़ क्या दावते इस्लामी की 
ORR 
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ape इतनी भी कुरबानी नहीं दे सकती, हमे बहुत पसन्द आए 
अलावा अजी हौसला अफ़ज़ाई भी फ़रमाई | 

` करारेईने किराम देखा आप ने इस ख़्वाब में ईसार की आड़ ले कर 
हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की क्या 
तोहोन नहीं कौ जारही है ? और यह दिखाने की कोशिश नहीं की गई 
है कि ऐ अत्तारियो | इल्यास के मक़ाम का तो पूछना ही क्या जब कि 
इल्यास अत्तार की पाकिस्तानी तन्ज़ीम के इज्तिमाअ में आने वाली 
इल्यास को शैदाइ व मोअतक़्िदा मुबल्लिगा का यह मरतबा और यह 
अजमत है कि उस औरत को कि जिस की चप्पल इज्तिमाअ में गाइब 
हो गइ थी चप्पल देने पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला 
| अलैहिव आलिही वसल्लम की ज़ियारत हो रही है। (मआज़ल्लाहि 
। रब्बिल आलमीन) और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहिव आलिही 
वसल्लम बहुत खुश हैं। (मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन) 

तो ऐ अत्तारियों ! फिर इल्यास अत्तार का मक़ाम व मरतबा कितना 

बलन्दो बाला है और दूसरी यह जीती जागती सरकार 
अलैहि वसल्लम पर यह तोहमत भी धरी जा रही है कि 


सल्लल्लाहु EC 


औरतों के 
इज्तिमाअ से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम 
` खुश हैं ताकि फिर 


किसी आलिमे हक़ को औरतों के इज्तिमाआत के 
अदमे जवाज़ पर बोलने की जसारत ही न रहे | जब कि हुजूर आला 
हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताबे मुस्तताब 
“१५४ -७-)।६.१५* के मुतालआ से पता चलता है कि मस्जिद 
जेसी जगह की हाज़री क लिये सहाबए किराम रिज़वानुल्लाहि 
तआला अन्हुम अजमइन ने औरतों को मना फ़रमा दिया और यह 
. ख़बीस औरतों के इज्तिमाअ का जवाज़ व इजाज़त हुजूर 
 सल्लल्लाहुतआला अलैहि व आलिही वसल्लम की जानिब मन्सूब 
| कररहाहै।मआज़ल्लाहि रब्बिलआलमीन। | 
और इस ख़्वाब को जरा गौर से पढ़ें कि ख़्वाब में ज़ियारते सरकारे. 
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न आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहमियत को 
Cl MIO ~ 
क त र ay 
केसे कम किया जा रहा ९ | ह _ आलम सल्ल 
जब कि आलमे ख्वाब में जियरते सरकारे दो आलम सल्लल्ला 


तआला अलैहि व आलिही वसल्लम का क्या मक्राम और मरतबा है 
कि बड़े बड़े जलीलुल HA उलमाए किराम ge जुल एहतिराम 
तवील मुजाहिदात व रियाज़ात करने के बाद कहीं जाकर इस 
सआदत से मुशर्रफ़ व फैजियाब हुए | = 

बिल खुसूस सरकार आला हज़रत रजियल्लाहु तआला अन्हुने 
अपनी कुतबे मुबारका में ज़ियारत URIS आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की सआदत से शरफ़याब होने 
के फ़ाइल के साथ साथ इस से सरफ़राज़ होने के मुबारक व 
मुतबर्रक अमलियात व औरादो वजाइफ़ तहरीर फ़रमाए और मज़ीद 
यह फरमाया कि तेरी यह जुस्तुजू, मेहनत इल्मो अमल, ज़ोहदो 
THA सब अपनी जगह लेकिन ज़ियारते सरकार अल्लाह अज़्ज व 
जल्ला के thyct और उस के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसल्लम के करम पर है और वह अजीम नेअमते इलाही 
और दौलते बे बहा है कि जिस के लियेँ'उलमा और आरेफ़ीन ने 
सालहा'साल और Fed गुजारी क्योंकि महबूब का दीदार, हक़ का 
दीदार है जैसा कि फरमाने सरकार है : Ll sly dyer 

यानी जिसे मेरा दीदार हुआ उसे दीदारे हक़ हुआ तभी तो सरकार 
आला हज़रत पुकार उठे। E 

खुले क्या राज़ महबूब व मुहिब मस्ताने गफलत पर 
शराबे क़दरा अल हक़ ज़ेबे जामे मन रआनी है 

सुब्हानल्लाह ! और हज़रत she सअदी शीराज़ी अलैहिर॑हमा 

फरमाते हैं: He 
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` लेकिन दावतियौ ने तो ज़ियारते सर्यिदे me 
| तआला अलेहि RTT का ख्वाब में मुशर्रफ़ होन ie, 
. और सस्ता कर दिया कि मआजल्लाह सिर्फ़ एक दावती को क म 
देना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि आ ha पपल 
शरफ़याब होने का जरीआ और सबब बन गया | (मआज़ल्लाह' is 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की शाने अक़्दस आलम 
तौहीन नहीं को जा रही है ? क्रैदस में. 
एक किताब जिसका नाम रसाइले अत्तार यह अहकामे गुस्ल, वुज़ू 
और नमाज़ जिस के मुअल्लिफ नाम निहाद दावते इस्लामी के अमीर 
जनाब इल्यास साहब है । नाशिर मकतबतुल मदीना 421 मटया 
महल उदू मारकेट जामा मस्जिद देहली नम्बर 6 इस ज़िक्र कीहुई 
किताब के सफ़ा 9 पर यह इबारत लिखी हुई है जिस का ares 
किताबत और तहरीर इस तरह है। | 


चालीस मुतक़र्रिक़ मदनी फूल 

( 1) पेशाब, पाख़ाना, वदी, मज़ी, मनी, कीड़ा या पथरी मर्ट या 

औरत के पीछे से निकलें तो वुजू जाता रहेगा। | 
और सफ़ा 28पर इस तरहहै | 
एहतिलाम के पाँच ज़रूरी अहकाम 
मदीना मनी शेहवत के साथ अपनी जगह से जुदा 
मदीना अगर मनी पतली पड़ गई........ | 
मदीना अपने हाथों से माद्दाए खारिज करने से........ 
क्या पेशाब, पाख़ाना, मनी वगैरह को मदनी फूल कहने से मदीना 

तेय्यिबा की सरीह तौहीन नहीं है? यह पाकिस्तानी दावती, या उन 

के हिमायती और तरफ़दार तो यही कहेंगे कि इस इबारत में कोई 

तौहीन नहीं है। 
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किन इस सिल सिले में हमारा एतराज यह है कि जिस मौक्े द 
महल पर लफ़ज मदनी फूल और लफ़्ज़ मदीना की निस्बत फी गई ३ 
और इस्तिमाल किया गया है इस मौके व महल पर इस तव 

लफ़्ज़ की निस्बत और इस्तिमाल निहायत ही अदब कै खिला है 
मूजिबे तौहीन है जिस उस्लोबे तहरीर और अन्दाज को इल्यास 
अपनाया है अगर इसी अन्दाज में लिखा जाए जैसे : 

चालीस मुतफ़र्रिक़ अचारी फूल 
(1) पेशाब, पाख़ाना, वदी, मज़ी, मनी, कीड़ा या पथरी मर्द या 
औरत के पीछे से निकलें तो वुज़्‌ जाता रहेगा | 
एहतिलाम के पाँच ज़रूरी eT 
इल्सास अत्तार मनी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा 
इल्यास अत्तार अगर मनी पतली पड़ गई...... 
इल्यास अत्तार अगर एहतिलाम होना....... 
इल्यास अत्तार अपने हाथों से माद्दाए खारिज करने से... | 
तो क्या इस उस्लोबे तहरीर और अन्दाज़ में इन पाकिस्तानी 
दावतियों के नज़दीक इल्यास की तौहीन होगी या नहीं ? आला 
हज़रत कुद्दिसा सिर्र॑हू फरमाते हैं कि तौहीन और तारीफ़ का 
दारोमदार उर्फ़ पर है । इस सिलसिले में किताब अत्तारी अद्दारी 
लेहफ़वाते अब्दुल बारी से एक हवाला नक़ल किया जाता है जो इस 
मक़ामपर Bad वाज़ेहा की हैसियत रखता है। मुलाहज़ा फ़रमाएं। 
जनाब (अब्दुल बारी फ़िरंगी महली) 31 हि. में गरीब ख़ाने 
पर तशरीफ़ लाए थे थानवी साहब के Pw व इरतिदाद 
"लेऊन का तज़किरा चला जनाब ने हस्बे आदत हिमायते 
इरतिदाद रमाई और उस की इबारत तौहीने सरकारे 
से पाक बताई | इस पर यह अर्ज़ की गई कि अगर 
कोई आप के वालिदे माजिद मरहूम व जद्दे अमजद SSS RINE RET वजद्वे अमजदमगफूर _ 
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को कहे कि उन की AY मुक़द्दसा पर आलिम का ह कग 
क्या जाना अगर बक़रील मरदुम सही हो तो दरयाफ़्त तलब 
यह अम्र है कि उस से मुराद बाज़ gon} या कुल अगर 
बाज उलूम मुराद हैं तो उस में उन दोनों की क्या तख़सीस 

है ऐसा इल्म तो ज़ैद व उमर व बल्कि हर बच्चे पागल बलिक 

हर कल्ब व ख़िन्ज़ीर के लिये भी हासिल है और तमाम 
उलूम मुराद हैं तो उस का बुतलान अक्ल व नक़ल से 
साबित, क्या आप उसें उन दोनों बुजुर्गों को तौहीन न 
समझेंगे उस वक़्त तो आप ने अपनी बात रखने और मुरतद 

की पिच के लिये इनकार फ़रमा दिया कि उस में मेरे बाप 
दादा की कोई तौहीन नहीं मगर दिल पर ऐसी चुभी कि आज 
तक या द है हज़रत सय्यद मुहम्मद मियां साहब दामत 
बरकातहुम को जो उन की और मेरे और तमाम मुसलमानों 

की तकफ़ीर 30 रबीउल आख़िर 37 हि. में लिखी उसे तो 
आप दो ही बरस में ऐसा भूल गए कि याद दिलाने पर भी 
याद न आई लेकिन यह आठ बरस की दिल पर लिखी रही 

कि चोट लगी थी और ऐसी कि अब तक सर्द न हुई अलहम्दु 
लिल्लाह हक़ का बीज जो मैं ने आप की ज़मीने दिल में . 
डाला था आठ बरस में दरख़्त हो कर आज उस को शाखे 
जनाब के मुंह से निकलीं मुझे फ़रमाते हैं जनाब ने मेरे 
वालिद मरहूम और जद्दे मगफूर की तशबीह मेरे दो बदू कुत्ते 
और ख़िन्ज़ी से दी अलहम्दु लिल्लाह अलहम्दु लिल्लाह 

कि आज आप ने इस इबारत में तशबीह होना कुबूल दिया। 

अब जो कुछ थानवी ने मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम की शाने अक़दस में लिखा उस 

a पर नज़रे सानी फ़रमाइये और आप के बाप दादा की 
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निरबत जिस फ़र्ज़ी इबारत से सवाल था उस से हरफ ब हर 
मिलाते जाइ sy | 2] [नवी ने कहा आप की ज़ाते 1कद्दसा पर 
aay गैब का हुक्म किया जाना अगर ब क़ौल जैद सही हो 
तो दरयाफ़्त तलब अम्र है कि उस से मुराद बाज़ गैब है या 
कुल। अगर बाज़ उलूमे गैबिया मुराद है तो उस में हुजूर की 
वया तख़सीस है ऐसा इल्मे गैब तो ज़ैद व उमर व बल्कि हर 
सबी व मजनूं बल्कि जमीअ हैवानात व बहाइम के लिये भी 
हासिल है और तमाम उलूमे गैब मुराद हैं तो उस का 
बुतलान अक्ल नक़ल से साबित अब फ़रमाइये ईमान 
ईमान से बोल चलिये अगर ईमान का दावा है कि बे ऐनिही 
वही इबारत है या नहीं है तो जैसी उस में अपने बाप दादा 
की कुत्ते सुअर से तशबीह मानी थी यू ही उस में सय्यिदुल 
मुरसलीन मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम की तशबीह हर बच्चे पागल हर चोपाए हर 
जानवर से (जिन में कल्ब व ख़िन्ज़ीर भी दाखिल हैं) हुई 
या et | नहीं तो क या फर्क है कि आप के बाप दादा के हक़ 
` में वह गन्दी तश्बीह हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में यह मुंह 
मर कर गाली दी जाए तो वह ख़बीस तशबीह न ठहरे उस 
की हिमायत व तौज़ीह हो क्या आप के नज़दीक आप के 
बाप दादा को शान मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिही वसल्लम की शाने अरफ़अ व 
आला से आज़म है कि उन के हक़ में उसे बुरी तशबीह कहा 
जाए और हुजूर के हक़ में गन्दी तश्बीह क़रार पाए अगर 
तश्बीह है और बेशक सरीह है तो मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन नापाकों से 
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तशबीह के n हजूर की तीहीन है या नहीं अगर है fle बिला 
शुबह य कीनन क़तअन सराहतन है तो हुजरे अक़दस 
सल्लल्लाहु तआला Ste लैहि वसल्लम की तौहीन J rae 
कुफ़ और तौहीन करने वाला qed इस्लाम क्रतअन 
काफ़िर मुरतद ख़ारिज अज़ इस्लाम है या नहीं | अगर है 
और बेशक बेशक है तो उसे मुसलमान जानना उस के लिये 
ताज़ीम या लक़ब व ख़िताब मानना कुफ्र और ऐसा जानने 
वालाकाफ़िर हैयानहीं ....................... 
इस....... उसे इस्तिफ़्ता न समझिये कि आप तर्क 
फतवा नवेसी की आड़ लें (अगरचेह बा वस्फ़े इदआए तर्क 
फ़तवाए कमेटी पर दस्तखत फ़ंरमाते हैं) बल्कि यह वही 
मुफाहमा का इस्तिफसार है जल्द बोलिये अम्र adie है 
और मौत क़रीब और वाहिद क़हहार का अज़ाब सख्त, 
वल अयाज़ बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। | 
(अत्तारी अद्दारी.........अब्दुल बारी, स. 14 ता 21) 
' लेकिन अफ़सोस तो यह है कि आज कल के अकसर पीराने इजाम 
` वउलमाए किराम को या तो यह तौहीनें दिखाई नहीं दे रही हैं या अगर 
' दिखाई दे रही हैं तो फिर किसी मुनफ़अते दुनियवी की बुनियाद पर 
` नज़र अन्दाज़ करते हुए हक़ कहने से अपनी ज़बानों को बन्द किये हुए है 
लेकिन अफसोस सद अफ़सोस ! फिर वही कहना पड़ता है कि 
अगर उन ही जैसी इबारतें उनके पीराने इज़ाम या उलमाए किराम के 
बारे में लिख कर शाए कर दी जाएं मसलन किसी पीर साहब के नाम 
. लिखकर यह कहा जाए कि फलां पीर साहब के चालीस फूल, नं. 1: 
' पेशाब, पाख़ाना, मनी........... तो फिर उन पीर साहब और आलिम 
` . साहब के तेवर को देखिये जो बन पड़े करेंगे और उन कै मोअतक़्ेदीन 
`= मुरीदीनआसमानों को किस तरह सरों पर उठा लेंगे कि अल अमान! 
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लेकिन अफ़सोस : कैसी कसी ss “i OK Meee, हे 
C तन अलै हे व आलेही वसल्लम की ul T16 ANT क जा रही . 
तअ in घरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अहि , 
कही 1 मजाक उड़ाया जा रहा है, कहीं सरकार 


आलम सल्लल्लाहु तआली अलैहि व आलिही वसल्लम पर जीत 


जागती कर अपनी आवाज़ पहुँचा 
वसल्लम टी. वी का सहार ले कर अपनी आवाज़ पहुँचा रहे ह 


पआज़ल मौला तआला कहीं हुजूर ANT पाक रजियल्लाहु तआला 
अन्हु को मुन्ना कहा जा रहा है और कहीं सरकार गौसे पाक 
रज़ियल्लाहु तआला BE को HET जा रहा है कि मदनी मुन्ना भाग 
खड़ा हुआ, कहीं सरकारे गरीब नवाज़ रजियल्लाहु तआला अन्हुकी 
तसवीरें शाए की जा रही हैं कहीं हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु 
तआला अनहु की कुतबे मुबारका में तहरीफात (El बदल) कर के 
अवामे HEA GAA को धोके दिये जा रहे हैं लेकिन उलमाए और 
पीराने इज़ाम यह सब देखते और सुनते हुए भी ख्वाबे गफ़लत में मीठी 
नीन्द सो रहे हैं। यही नहीं बल्कि अगर कोई हक़ गो आलिम उन के 
फ़ितनों उन की ख़राबियों को बता कर उन का रद करके अवामे अहले 
Gad को उस से आगाह व ख़बरदार करे तो उल्टा उन्हीं पीराने 
इज़ाम व उलमाए किराम की बारगाहों में कोई अदना सी गुस्ताख़ी कर 
द तो फिर उन के जलाल और तेवरों का क्या पूछना ! बस चले तो उस 
शख्स का सामाजिक सोशल बाइकाट तक कराएंगे वहाँ यह नर्मिया 
और यहाँयह ARTA, क्या यही LUT fo tual और ,०१५-५* ८2 
की तफ़सीर है ? कया यही सहाबए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला 
` अलहिम अजमईन का तरीका व अमल है ? क्या यही सरकारे आला 
7 ns a तहरीराते मुबारका का पैगाम है।अब आइये | 
poe रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का | 
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 क्रदारमुलाहज़ा फ़रमाइये। 

हज़रात सहाबा किराम रजियल्लाहु तआला अ हम ares 
निसाराने सस्यिदुल अनाम मुहम्मद मुस्तफ़ा hie पक 
वस्सलाम का किरदार हमारी निगाहों के सामने मौजूद है जलातो § 
तमाम रिश्तों को काट HET | अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को ak 
तअम्मुल खाक व खू में मिला दिया | णी बिला 

चुनोंचे हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह रज़ियल्लाहु त 
अन्हु व अरदाहुं अन ने जंगे उहद में अपने बाप जराह Hl heat mii 
हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व Pe, 
ने बद्र में अपने बेटे अब्दुर्रहमान को लड़ने के लिये तलब कि 
हजरत मुसइब बिन उमेर रजियल्लाहु तआला अन्हुने need ! 
अब्दुल्लाह बिन उमेर को क़त्ल किया, हज़रत उमर बिन = 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मामूं आस बिन ह thet 
मुगीरा को रोजे बद्र क़त्ल किया, हज़रत अली बिन अबी तालिब 
हजरत हमज़ा व हज़रत अबू उबैदा 


अजमइन ने रबीआ के बेटों उतबा wwe Fa 


में को मैदाने बद्र में ख़ाक 
खू मे मिला दिया जो उन के रिश्तेदार थे | इस तरह निया को यह 
a कि सचे मुसलमान कैसे होते हैं और ख़ुदा और रसूल के 
साथ उन का कैसा तअल्लुक होता है। 

=. दफ़ा हज़रत सिद्दीक़े अकबर के वालिद अबू क़हाफ़ा ने (जो 
जब तक इस्लाम न लाए थे) शाने रिसालत में कुछ गुस्ताख़ी की । 
CORT सिद्दीक्रे अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस ज़ोर से 
उन्हं धक्का दिया कि वह मुंह के बल ज़मीन पर आ गए । हुजूर 
अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दरयाफ़त फ़रमाया तो अबू बक़ सिद्दीक 

रजियल्लाहु तआला SE ने अर्ज़ किया मेरे आक़ा | अगर उस RE 
मेरे पास तलवार होती तो मैं उसे क़त्ल कर देता बाद में हज़रत अर 
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की तर्जमानी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने यूँ फ़रमाई : 
दुश्मने अहमद पे शिद्दत कोजिये 
मुलहिदों की क्या मुरव्वत कीजिये हीन 
गैज़ में जल जाएं बे दीनों के fea 
या रसूलल्लाह की कसरत कीजिये 
हदीस शरीफ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम फरमाते हैं : ः 
तर्जमा : जब ज़ाहिर हों फितने या फ़साद या बद मज़हबियाँ और 
आलिम अपना इलम उस वक़्त ज़ाहिर न करे तो उस पर अल्लाह 
और ORM और आदमियों सब की लअनत है अल्लाह न उस का 
ut कुबूल करे न नफ़्ल | (फ़तावा रज़विया शरीफ़, जि. 9) 
नाम निहाद दावते इस्लामी के अमीर इल्यास अत्तार की एक और 
किताब मुगीलाने मदीना काफ़ी अर्सा पहले मन्ज़रे आम पर आई 
जिस में एक सलाम बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की जानिब मन्सूब क्या जिस के कुछ अशआंर क़ारेईने किराम तहरीर - 
किये जाते हैं । पढ़कर ब नजरे इन्साफ़ खुद भी फैसला करें... 
बोतलों बल्कि तो ढक्कनों को दाल गन्दम के दानों चनों को 
चूम कर आँख से भी लगा कर तू सलाम मेरा रो रो के कहना 
बेगनों भिन्डियों तरियों को गोभियों गाजरों मूलियों को 
आँख से लोकियों को लगा कर तू सलाम मेरा रो रो के कहना 
चोटियों खोटियों टोटियों को हर तरह की जड़ी बूटियों को 
बारबार उनपेनजरेंजमा करतूसलाम मेरारौरोके कहना | 
चावलों रोटियों बोटियों को मुर्ग अन्डों को और मछलियों को 
सब्जियों को वहाँ की पंकाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना 
थालियों को प्यालियों को कहना मिर्च को और मसालों को कहना 
OIRO OOO wa OO TL OO LE OSES ae 
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| बत्तियो को वहाँ की जला कर पू सलाम गेरा रो it 
| संग रेज़ों को और पत्थरों को ऊंट घो 
और परिन्दों पे नज़रें जमा कर तृ 


कै कहना 


तूदरख़्तों को औरझाड़ियों उन की गलियों की सबगाड़ियो को 


हाथ अपना अदब से लगा कर तू सलाम मेरा रो रो कहन 
रस्सियो कैचियों और छुरियों चादरों सुई sees को 
सब को सीने से अपने लगा कर्‌ तू सलाम मेरा रो रोके na 
खों को और हीटरों को बल्कि तारों कहना 
ठन्डे पंखों को और हीटरों को बल्कि तारों को और मीटरों को 
बत्तियों को वहाँ कौ जला कर तू सलाम मेरा रो रो के कहना 
कूए महबूब कौ बकरियों को मुर्गियों ककड़ियों को 
बल्कि तिनके वहाँ के उठा कर तू सलाम मेरा रो रो के कहना 
वगैरह वगैरह | 
देखा आप ने कि सलामे सरकार की आड़ ले कर कैसी सरकारे दो 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन की जा रही 
हैयह सिर्फ मेरा कहना नहीं है बल्कि कई मुस्तनद मुफ़्तियाने किराम 
ने अपने फतवो में तहरीर किया कि इस सलाम से तौहीने सरकारे दो 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुतबादिर है। जब कि 
हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : 
अब गौर करें कि सुन्नत का इस्तिहज़ा कुफ्र है तो सलामे सरकारे 
दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस का सुबूत तो 
नस्से Has से साबित है। क्या उस का इस्तिहज़ा HH तक नहीं ले 
जाएगा ? मआज़ल्लाह | फिर जब इस जमाअत ने देखा कि इस 
सलाम से उलमा और अवाम में मुख़ालिफ़त काफ़ी बढ़ती जारही | 
है, हाँ तक कि scare के लिखे हुए सलाम के रद में देवबन्दी 
मौलवियों ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा 
बरैलवी मस्लक की मीठी मीठी Gad ger लअल दीन, मतबूआ 
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मकतबतुत फ़हीम मऊ नाथ भंजन (यू-पी.) 
इन देवबन्दियों का जवाब उलगा5 अहले सुन्नत ने तक़रीरन व 
वहरीरन दे कर जब नाम निहाद मुबल्लेगीन दावते इस्लामी वालों से 
उस के बारे में पूछा तो जवाब मिला वह किताब बन्द कर दी गई किसी 
ने कहा कि गलती से हो गया लेकिन एक अर्सा बाद जब अवाम और 
उलमा का ज़हन इस जानिब से हटा तो फिर नाम निहाद दावते 
इस्लामी के मकतबे वालों ने शाए की जिस किताब का नाम रखा 
वसाइले बख़्शिश इस किताब के सफ़ा 588 से 594 तक उसी 
सलाम को दो बारह इस किताब में बे ऐनिही शामिल कर दिया, ला 
हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिस्यिल अज़ीम यह 
पाकिस्तानी दावते इल्यासी वालों का कोई नया कारनामा नहीं है 
बल्कि देवबन्दी रविश को अपनाते हुएउन की यह आदत सी बन चुकी 
है । उन की किताब की जिस इबारत पर उलमा शदीद रद करें तो 
अवाम के डर से कभी उस किताब की इबारत को हज़फ़ कर देते हैं. 
कहीं कहते हैं यह हमारी किताब नहीं कहीं कहते हैं यह हमें बद नाम 
करने की साज़िश है। यह हाल तो वहाबिया, दय्याबना का भी रहा है। 
फिर नाम निहाद पाकिस्तानी.दावते इस्लामी वालों का उसी पर बस 
नहीं और जुरअत यहाँ तक बढ़ गई कि उलमाए अकाबिर बल्कि हुजूर 
आला हज़रत रजियल्लाहु तआला अन्हु की कुतबे मुबारका को अपने 
मकतबों से शाए करने का बहाना बना कर उन की कुतुबे मुबारका में 
तहरीफ़ व तब्दील , कमी व बेशी करना शुरू कर दिया | जैसा कि 
किताब मुस्तताब अल मलफूज़ शरीफ़ जिस को उन दावतियों ने 
अपने मकतबतुल मदीना से शाए किया इस में कम व बेश 36 जगह रद्द 
वहाबिया वाली SARA को हज़फ़ किया गया फिर भी यह नअरा दिया 
गया कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं साथ ही साथ अवाम और 
उलमा से वाह वाही भी वुसूल की और खुफिया तौर से उन कुतुब 
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i मुबारका में तहरीफ़ात भी शुरू कर दीं। फिर जब उलमाए हक़ ने उन 
| कारद्द तहरीरन व तक़रीरन किया तो फिर जवाब यह मिला कि हम से 
गलती हो गई, किताब बन्द कर दी TS | लेकिन अफ़सोस ! आज भी 
वही तहरीफ़ शुदा किताबें फ़रोख़्त की जा रही हैं। इस मौक़े पर मैं 
अवाम और उलमा से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अब मकतबतुल 
. मदीना से शाए शुदा किसी भी अकाबिर की कुतुबे मुबारका पर 
 एतिमाद नहीं करें इस लिये कि नहीं मालूम उन्होंने किस किताब मे 
' - कहाँ कहाँ से किन किन इबारतों को हज़फ़ किया, या तहरीफ़ की, या 
` अपनी तरफ़ से कम व बेश किया है और फिर उसी तर्ज़ पर चलते हुए 
एक किताब मन्जरे आम पर आई जिस किताब का नाम रखा सरकार 
का पैगाम अत्तार के नाम हिन्दी एडीशन इस में एक जगह लिखा अमीर 
अहले सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (मआज़ल्लाहि रब्बिल 
आलमीन) और वह किताब की काफ़ी अर्सा तक मार्केट में फरोख्त 
की जाती रही, फिर जब उलमाए अहले सुन्नत इस का रद किया तो 
किर जवाब यही मिला कि गलती हो गई किसी मुबल्लिग ने कहा कि 
यह हमारी किताब नहीं | अल गरज जहाँ जैसा माहौल व मौका देखा 
वहाँ वेसी बात बना डाली फिर वही किताब सरकार का पैगाम अपार 
के नाम हिन्दी उर्दू एडीशन जिन में लिखे हुए ख़्वाबों पर उलमाए 
_किरामने उन की गिरफ़त की और उन का रद तक़रीरन किया तो फिर 
उन्होंने यह कहना शुरू किया यह हमारी किताब नहीं, या गलती हो 
गई | वगैरह वगैरह फिर आख़िर कार उन्होंने अवाम की मुखालिफ़त 
के डर से उस किताब को अपने मकतबों से फ़रोख़्त al बन्द कर 
दिया। जैसा कि उन के अमीर की ख़ुफ़िया हिदायतों में यह भी शामिल 
है कि उस ने अपने मुबल्लिगीन के नाम अपने खुफिया मकतूब ग 
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| च खुफिया तंबीहात दावते को लिखी थीं. 
 पोचद्ुप गत दावते इस्लाम के मुबल्लेगीन को लिखी था 
. जिसमेंपांची तंबीह यह है। | 
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ऽ मदीना: अपनी किता ब नमाज़ का जा इजा का पहला एडिशन 
मकतबतुल मदीना सै उठा sa जाए उसे अवाम के ss : आने 
दिया जाए। इसी ख़ुफ़िया प्लानिंग पर अमल क॑ रते हुए सरकार का 
पैगाम अत्तार के नाम किताब को मकतबतुल मदीना से उठा लिया गया 
और अवामे अहले सुन्नत से पेसा ले कर के मी उसे फरोख्त करने से 
मना कर दिया गया। आखिर किन वुजूहात पर ऐसा किया गया ? यह 
मालूम नहीं अगर ऐसा करना शरई बुनियाद पर था तो फिर वह 
किताबें हज़ारों की तादाद में पब्लिक के हाथो में पहुच चुकी थीं और 
इस किताब से मुबल्लेगीन ने दर्स भी दिये तो अब उस का ज़िम्मेदार 
इन्द्‌शशरअ कौन होगा या फिर कोइ तौबह नामा इल्यास HAR का 
या रुज॒अ नामा अवामी तौर से शाए हुआ ? नहीं बल्कि सरकार का 
पैगाम अत्तार के नाम किताब पाक्सितान में आज भी मकतबतुल 
मदीना से फ़रोख़्त की जा रही है और भारत में इस की फ़रोख़्त पर 
रोक लगा दी गई इस से ज़ाहिर होता है कि इस जमाअत को यह 
ख़ुफ़िया प्लानिंग है कि माहौल साज गार होते ही दूसरी किताबों की 
तरह दो बारह मन्जरे आम पर ले आए। 
और फिर एक ख़याली तस्वीर जिस में ख़्वाजए आज़म 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब मन्सूब किया गया जो 
मकतबतुल मदीना बापू नगर अहमद आबाद शरीफ से शाए की गई 
सिर्फ़ इस लिये कि अगर इल्यास अत्तार टी.वी पर आ चुका है तो यह 
कोन सी बड़ी बात है जब कि ख़्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु को भी तसवीर मौजद है मआज़ल्लाहि रब्बिल 
आलमीन | लेकिन जब उलमा ने उस का रद शुरू किया तो कहीं 
मुबल्लेगीन ने कहा कि यह हम ने नहीं छापी, हमारा मकतबा नहीं, 
जब कि उस पर साफ़ साफ़ मकतबतुल मदीना अहमद आबाद शरीफ़ 
के नाम से पूरा पता लिखा हुआ था, फिर जब रज़ा अकेडमी मुम्बई ने 
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adhe सहारा उदू रोज नागा में इस क घ 
q हित रो मुतालबए तौबह किया हि ९ फिर pa ' | र 
. चित्तौड़गढ़ राजस्थान ने Fail में आकर पम्फ़्लेट शाए { केय i é 
` कीहेडिंग थी पाकिस्तानी तन्जीम दावते इस्लामी वालों ने २ हि ५ 
q गरीब नवाज रज़ियल्लाहु पआला SE की तसवीर शाए करके 
` सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौ तौहीन की है 
ल को हा की तदाद में सरकार गरीब नवाज़ रजिय था 
. तआला उन्हु के उर्स सरापा क़ुद्स में बटवाया गया । फिर अवाम की 
` मुखालिफ़त के डर से एक अख़बार में उन दावतियों का मज़मून छापा 
कि उस तसवीर को हम ने नहीं शाए किया यह बयान दे कर झूट की 
. फेहरिस्त में एक झूट का और इज़ाफ़ा किया | जब कि शहर अहमद 
` आबादशरीफ के लोग खूब अच्छी तरह से वाक्रिफ है कि यह मकतबा 
उन्हीं का है। लेकिन आख़िर ऐसा क्यो न हो जब उस जमाअत का 
__ अमीर ही झूटों का सरगना लिहाजा क्ारेईने किराम यह तो वाज़ेह हो 
` गयाकियहजमाअत एक खुफिया प्लानिंग के तौर पर काम कर रही है 
जिस का मक़सद मस्लके आला हज़रत का नअरा लगा कर मस्लके 
' आलाहज़रत को तहस नहस करना है। इस के आसार काफी हद तक. 
` नुमायां भी हो चुके हैं कि जगह जगह किताबों में तहरीफ़, जगह जगह 
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन, 
कहीं ROR गोसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत व 
` तकृहनुस से खिलवाड़ कहीं आला हज़रत कुद्दिसा सिर्रहू के फ़तवों से 
रुगरदानी इस जमाअत का शेवा बन चुका है. 

अभी हालिया दिनों में दावते इस्लामी की जानिब से एक पोस्टर 
` 'प्रिन्ट शाए किया जिस पोस्टर की हेडिंग थी अहमद रजा ख़ान 
` बरैलवी गुस्ताख़े रसूल और काफ़िर लेकिन आज तक इस पर 
` खामोशी तारी है उलमा ने रद किया लेकिन उस के बावजूद भी 
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-वतियौं के साख़्ता अमीर ने बज़ाते खुद उस से रुजूअ नामा वरह 
गाए नहीं हुआ अफ़सोस सद अफ़सीस गुसलगानी ! यह उनकी 
[फिया चाले हैं | यानी उन के दिलो मै न अल्लाह का ख़ौफ़ है न 


च 
९५ 


रसूल से शर्म (जल्ला जला लुहू व सल्लल्लाहु तआला अलि 
वसल्लम) न शरीअत का पास, न दीन का लिहाजा | वला हौला वला 
कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम | बल्कि अवाम ही के 
ऐतिबार से उन का हर एक लाएहा अमल होता है। लेकिन हैरत होती है 
उन ae ख़रीद मौलवियों पर जो तक़रीर और तहरीर में यह कहते 
फिरते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर कोई ख़राबी हो जाए तो उस 
ख़ारबी को दूर किया जाएगा न कि उस चीज़ ही को दूर कर दिया 
जाए। हम मानते हैं कि हां दावते इस्ली में कुछ ख़राबियाँ हैं लेकिन 
उन के कुछ काम भी हैं जैसे नमाज़ पढ़वाना या सुन्नतों पर अमल 


मौलवियों के अलफाज़ जो उन से खातिर ख़्वाह रक़में वुसूल कर के 
अपनी ज़बान की हक़ कहने से बन्द किये हुए हैं और इल्तिबासे हक़ व 
बातिल पर राज़ी हैं | अल्लाह तआला ऐसे मौलवियों से हम सब को 
महफूज़ फ़रमाए। तो फिर उन मौलवियो के जवाब में यह Her कि 
पहले तो यह बताएं कि उन दावतियों के अ न्दर से उन्होंने खुद ही उन 
ख़राबियों को दूर क्यों नहीं किया ? लेकिन शायद उन को यह मालूम 
है कि उस जमाअत का यह लाएहा अमल है कि पेसा दे कर, तन्ख्वाहें 
दे कर मौलवियों से अपनी जमाअत की हिमायत कराओ | लेकिन 
अगर कोइ मौलवी उन की ख़राबियाँ बयान करे उस पर ध्यान न दो, 
बल्कि करना वही है जिस का हु क्म उन का खुद साख़्ता अमीर सादिर 
` करे। जैसा कि कुछ उलमा पहले उन के साथ बज़ाहिर नअरए मस्लके 
आला हजरत को देख कर हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने अन्दुरूने 
ख़ाना उन की गलतियों और खामियों को देख कर एतराज़ात शुरू 
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किये तो फिर उन उलमा ही को उन मुबल्लेगीन ने हिसा. 
आहिस्ता इस जमाअत से ही किनारे कर दिया । यह उस तन्ज़ीम की 
एक खुफ़िया पालिसी है कि किसी भी आलिम को इतनी अथॉरिटी 
इतना पावर न दिया जाए कि वह इस जमाअत पर हावी हो | बदि, 
सारे पावर उन्हीं अफ़राद को दिये जाएंगे जो इस जमाअत के ख़ुश 
साख़्ता अमीर इल्यास के करीबी एजेन्ट हों । रे 
आखिर मैं कारेईन से गुजारिश है कि जी जमाअत और तन्ज़ीम 
आला हजरत के इश्क और आला हज़रत के नाम के मोनो गिराम का 
सहारा ले कर, दिन रात आला CUNT, आला हज़रत कहते नहीं 
थकती थी उस तन्जीम का दूसरा रुख़ यह है कि आला 
हजरत से महब्बत, दुश्मनाने आला हजरत को अपने इज्तिमाआत में | 
बुलाना और उन की महाफ़िल में शामिल होना उन का शेवा बन गया। 
इश्के आला हज़रत रजियल्लाहु तआला OE का नअरा tax 
अवाम को धोका देने वाली पाकिस्तानी तन्ज़ीम नै आख़िर क्यों उन 
लोगों को अपने इज्लास में बुलाना या उन के जलसों में जाना या 


उनके रिसाले निकालने और मदारिस चलाने वालों से इत्तिहाद करंना 
जिन्होंने अपनी 


सारी कोशिशें रज़ा और मस्लके रजा को डेमिज 
करने में लगा दीं | जिन के दिलों में दुश्मनिये रज़ा की चिंगारी भड़क 
रही है जिसके रद में कई किताबें मन्जरे आम पर आईं और आ रही 
है और उन के रद का नतीजा यह हुआ कि वह फ़ितने भी बहुत हद तक 
दब गए और अलहम्दु लिल्लाह मस्लके रज़ा के मानने वालों ने समझ 
लिया कि यह गुस्ताख़ाने आला हज़रत व मस्लके आला हज़रत से 
हसद व इनाद रखने वालों के रसाइल व मदारिस हैं । यह उलमाए 
अहले हक़ की उन कोशिशों का नतीजा है। | 
लेकिन इश्क्रे रजा का नअरा देक़र क्रौम को धोका देने वाली 
पाकिस्तानी जमाअत के मुबल्लिगों और उस के ख़ुद साख़्ता दावती 
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yore ने न तो उस के रद में कोई किताबचा pi टीवी 
चैनल पर उस की कोई AAG सुनने गे आइ बल्कि वागियाने 
मस्लके आला हज़रत से इत्तिहाद व इपिफ़ाक और उन से कुरबत 
जरूर इख्तियार करके उन की हिमायत और ताइद उन के रिसालों 
की इआनत और उन दुश्मनाने मस्लके रजा को बुजा कर उन की खैर 
ख़्वाही व हाशिया बरदारी वगैरह जरूर देखने ग आई और आज 
भारत में पाकिस्तानी तहरीक की यह तमाम तर सािर्श जारी हैं | 
लेकिन अफ़सोस हज़ारों हज़ार मस्जिद .जल्सा व जुलूस 
मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व ख़ानक़ाहें जो 
आला हज़रत ही के मस्लक और फ़तवों पर क्राइम व दाइम थीं हमारे 
उलमा की अहकाके हक़ में सुस्ती व ला परवाही की बिना पर यक 
लख्त वह पाकिस्तानी तन्जीम दावते इल्यासी के हमनवा और 
पैरोकार हो गई । पूरी दुनियां के तजज़िया से यह बात ख़ूब वाज़ेह हो 
जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन | अब उन मदारिस 
मस्जिदों खानकाहों और उन के मुत्तबेईन पर मरकज़े अहले सुन्नत 
आला हज़रत का फ़तवा नहीं बल्कि ख़ुद इल्यास अत्तार कराची का हु 
क्म ही आखिरी हुक्म है वैसे जो नुक़सानात इस पाकिस्तानी तन्ज़ीम 
नेमरकज़े अहले सुन्नत बरैली शरीफ को पहुँचाए हैं वह बयान से बाहर 
हैं और अबवह वक़्त आने वाला है जिस का एहसास सभी को होगा। 

आँख से काजल साफ चुरा लें या वह चोर बला के हैं 

तेरी TSS ताकी है और तूने नीन्द निकाली है . 
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उलमाए दीन व मुफ़्तियाने शरअ्‌ मतीन 
को किसी की रू रिआयत से क्या तअल्लुक़ जो 
अहकामे इलाहिया हैं, बताते हैं जो किसी की रू 
रिआयत से मआज़ल्लाह क्रस्दन ग़लत हुक्म 
बताएँ वह उलमाए दीन कब हुए नाइबयाने 
शयातीन हुए | (फ़तावा रज़विया शरीफ़ ० 

इन्नल्लाहा सादिकुन युहिब्बुस सिद्‌ क़ 
अल्लाह सच्चा है और सच को दोस्त रखता है। 
उसने ख़ादिमाने SoH से अहद लिया है कि हक़ 
वाज़ेह कर दें और किसी की रिआयत या ख़ौफ़े 


मलामत न करें | (फ़तावा रज़विया शरीफ़, गैरमुतर्जम, जि.11) 


CF Scanned with OKEN Scanner 


